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अनृतभाषिणो मेषपालस्य | 

आसीदेकस्मिन्‌ ग्रामे कश्चिन्मेषपालः। Վ कदाचित्‌ सुदूरमनयत्‌ स्वयूथम्‌। बहवो 
वृक्षास्तत्रासन्‌ निबिडा च तेषां छाया | रविकिरणा अपि क्वचित्‌ क्वचिदेव प्रवेशमलभन्त तस्मिन्स्थाने | 
मध्याह्नेऽपि सुशीतलं तत्स्थलम्‌ । विपुलानि तृणपर्णांनि निर्मलाश्च बहवो निझरा आसन्‌ स्थाने 
स्थाने | तत्र कस्यचित्तरोमूले विश्रान्तिमनुभवतस्तस्य यूनो मनसि समुत्पन्नः सहसेवेष विचारः। 
निर्जनमेतद्वनम्‌ | यदि कश्चिदन्यपशुरत्रापतेत्‌ तर्हि किं करिष्यामि | असहायोऽहमेतेमेषेः सह तस्य 
भक्ष्यमवइ्यं भविष्यामि । परीक्षे तावद्यदि कोऽपि मानुषोऽत्र समीपे तिष्ठति न वेति । एवं संप्रधार्य भो भो 
वृक इहायातो वृक इहायात इत्युचेराकोशत्‌ स युवा | एतच्छ्रुत्वा समीपस्थाः क्षेत्रपालाः शस्त्राण्यादाय 
तत्र प्राप्ताः सत्वरं साहाय्यार्थं तान्‌ दृष्ट्वाप्रीतमनाः स मेषपालोऽवदत्‌ | नात्र वृकः परं समीपे जनानां 
निवासो विद्यते न वेति ज्ञतुमेवाहं तथाऽकोशमिति। एतद्वचनं निशम्य यथागतं निवृत्तास्ते कृषीवलाः 
अन्येद्युस्तथैव विनोदार्थं स आक्रोशत्‌ | पुनरपि शस्त्रपाणीन्‌ जनानागतान्‌ «4152 पर्यहसद्‌ वृको 
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अधथेकस्मिन्‌ दिने परमार्थत एकः तत्रायातः केचिद्‌ वृका मेषाणां गन्धेनाकृष्टाः । तान्दृष्ट्वा 

भीतिग्रस्तः स युवा “वृका आयाता वृका आगता” इत्याकोशात्‌ | यथापूर्वमुचेः समाहयच्च प्रातिवेञ्यान्‌ | 
परं तत्राद्य न यामो यतः स दुर्म॑तिरस्मान्‌ वञ्चयति परिहसति चेति तेप्रीतिवेशिकेमिंथो निश्चितम्‌ । अथ 
साहाय्यार्थमनागतेषु जनेषु वृकेरभक्षिता बहवो मेषाः। स पाळकोऽपि किंचित्‌ पीडितः | 
एवमनृतभाषिणस्तस्य प्राप्तो दण्डः | 

नासत्यवादिनः पुण्यं न सख्यं न यशो भुवि | 

Td नापि कल्याणं कालकूटमिवाशन्तः ॥ 
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03. 998०0 8७८७8० (๑ 6 ๓ 5 2७००८७) 


28०0 ธะ อ ิ 5 ว ร ุ ว ๑ ๐ @ 8 289७80 ೮ಔಂಡಿಜ್‌ ६२७० HONS ಜರದ ಡಿ. ४० 
DABS) 85:80 ६६५४. ಜರಡಿ. 


छात्रः रथेन गच्छति पाठालयम्‌ | 
೧ ~ 
लेखन्या लिखति सा अक्षरम्‌ । 


ส ุ ๑ ธร 3 ๒ ๐ อ ์ ಜರದ ಉಂ 609७9 252666 ೦ಡಿ 8७७ «ՕԹ. BOBS ७8००७०७०%) ಜರ ಆಂ 
ಅರಿ ๑ อ AS ROBINS % ๐ ๕ 5 ๐ ಡಿ. 


पादेन गच्छति | 
चक्षुषा पश्यति | 


อ ง 8 ๕ ๐ 28822 DIS ಅರಿ DD BS 60009 2७०७ ಡಿ. 


Ns ՍՀ 
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असिना प्रहरति । 
चमसा खादति। 


๑ อ १११८ % ๐ ๕ 50 ๐ 2 ๑ ๐ ๕ 3 DBS 8623080 օծ. 


०१. अहं हस्तेन्‌ पत्रमलिखामि । 
०२. पथिकाः पादेः देशान्तरं गच्छन्ति | 
०३. ग्लानः ओषधेः जीवति । 
օգ. उडुपेन सागरम्‌ तितीघुं अस्मि | 
०५. शुकः धान्येः शाबकान्‌ पोषयन्ति | 
01. ७७७ อ ิ ว ง 2 จะ อ ิ 6 ೮೮ 99800 80238 ಅಂ ಔಟ. 


02. อ อ อ อ ะ ด อ ิ 6 ಇರಲಿ 8039 «28232». 
03. 5७5 QOD 9०80 86238 ಲೆಜದಿಲಿಜಾ BOC ร ู ้ อิ อ อ = อ อ อ ะ ด ರಲ @ ๐ 22. 


०१. मया अधुना सत्यं ज्ञातम्‌ । 

०२. त्वया किम्‌ अभिहितम्‌ | 

०३, तेन ते पृष्टाः । 

०४. अनेन दुरात्मना मे दारको भक्षित / 

०५ नापितेन सर्वः क्षपनकवृत्तान्तं तेषां निवेदितः | 


01. ७७७ 29595 8 ๑ ๑ ๕ อ 5888230 ಜರಶ್‌ಶಾ. 

02. ४७ 8692990238 BUS 99800 BOSS ಅಂ ७७५० ชั ้ อ ว ๑ ๓ 6 १४० द E55. 

03. 5७७ SDS 0७9 BOSS ಲಂ. DBS 8629886095 9०80 86288 ಲಂ. SOD 
8629080609 DID ಡಿಎಶ್‌ಶಾ. 


$20 一 
๕6๓? อิ ธ ย ู ่ 6 ๑ 2 ว ฑ ะ ซื อ 88626 =$ 20 2 


ส ส พ ม แส ย 
| ww 
| կ ส บ 
| ww 


| ան խի | 
เค ค ณา เส 
wm छाना 
| ար" | 
เค ณ์ ย เส 
เพ ล ณา า ล ล พ 


७ सह, समं, साधं, Կու, साकं, किं, प्रयोजनं, अर्थः, ಎಂ ಐಡಿ ७०४७७०७ ७०8०0 86298० 
ಅಶಿ. 


शिशुः बिडालेन सह क्रीडति | 
> [a 6 Է 6 
केनाऽपि सधं कलहं न कुर्यात्‌। 


०१. अहं गुरुणा साधं ग्रामं गच्छामि। ` 
०२. वराहः शाबकेः सह वनगुम्बं प्रविशति | 
०३, प्रज्ञया सदृशा गमः | 

०४. नास्ति तृष्णासमं तोयं । 

०५ किं तेन घनेन | 


01. ७७७ อ ิ ง 2 อะ อ ิ 6 TU DABS 806238 ಅಂ ՓԹՅՀՅՇ ७७०० CEO ಅಲ GOSS). 
02. ७७७ 8923986 ಇರಲಿ BSH. 
03. #3 ๑ ว ซิ BSD ७०४७७०४ 25845629 86298० SEED SONS ಜಂಜದ 520 80 «28232». 


04. 505 ಬಲ್ಲರಶ್‌ 8०८७9७8७60 ๑ ๓ ว ั ๐ 2 MBS ಅ ಉಂ ६8996 8595 ಅಲ ವಿರಳ ๑ 8 ะ 3 
७०४०० TANS BIOS. 


०१. राजा ว विदेशं गच्छति | 
ನಸ 13 हि वाराणशिं गच्छति । 
त देवः नास्ति । 
०४. लोके .................. कश्चित्‌ नास्ति । 
०५ भवन्तः .................. क्रीडन्तु। 

4, ոյր 
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(गुरुना सार्धं / अस्माभिः साकं /अमात्येः सह / बुद्धेन Կա श्रावकेः सार्ध) 
๑ ๑ ว งิ ธิ 2 ๑ ฮิ ะ ๑ ง ต ิ ด ง ๕ เล ั อ ิ ๑ ๑ 8 द 909५9 862980 อ ง ฮิ อ ಅರಿ. 


०१. सः चल्लुभ्याम्‌ अन्धः | 
०२. सः पादन खञ्जः | 

०३. सः हस्तेन कुणिः । 
०४. सः कणांभ्यां बघिरः | 
०५ सः वचसा मूघः। 


01. ७७७ อ ว ๑25 อ 6 ೮ 99800 80238 ಅಂ ಔಟ. 
02. अन्धः/ खञ्जः/ ՓԱ: बाधरः/ मूघः 55) 88286 ಅಶಿ ಡಿಎಜ್‌ಶಾ. 


03. ७७७ อ ว ง ๑ 5 อ 6 ಇರಲಿ @ ๓ ง OSD. 
04. 86७9 DE दर 88% ಬ್ರಂಬ ಅಜೆ ๑ ๓ ว ๑ ุ ง 5७8) 8०७७ SOAS 559232». 


०१. ते शिष्याः चक्षुभिः, ಚ್ಚ್‌ | 
०२. ते नराः सर्वदा कृणैः 
१३ ते वृषभा; ST | 
०४. ते गायकाः सदेव पादैः 
०५ ते मूधाः नित्यं वचसा ................ | 

(अन्धः/ मूघाः/ ՀՅ: बघिराः/ कुणिः) 


७७१४७७०७०७ ๕ 9980 อ MOD ಅರಿ. 
եռ कीर्ति SP 
०१. सत्यंन कीर्ति प्राप्णोति | 
եռն Է Խոր 
०२. यत्तन जय लभत | 
ha Հ ha 
०३. दानन सुख लभत | 
दीपेन ಎ ತ] ~ 
०४. दीपेन आलोकं भवति । 
ತ Հ a 
०५ द्राहन नरक यात | 
01. ७७७ อ ิ ว 2 จ ะ อ ิ 6 ೮ 99800 Յա ಅಂ @ ๓ ๐ ง «22023225. 
02. ४७ อ ิ งะ ๑ อ ะ อ ิ ๕ ८ ๕ 8० OSD. 


ಸಂ ० 
6 ธ ต ว อ ิ 6 ค ู ่ 6 ต ิ 2 ว ०८0 ชิ ดิ ณิ जक 22 2 


03. 85205 RES ६६६ อ อ ะ SNS BHD อ ๑ ๐ ๐ @ ๑ ๒ ๒ ๕ 5 259232». 
Ը երր երո: 
(घमाभ्याम्‌ / बीजात्‌ / उडुपः/ अगधन / सत्याभ्याम) 


๒ 1+ ง ็ เธ | । सत्य | Վ: 


տրա | ար | 
ոա | ಚಾ. 


बम | ซิ | 


๑ 92998, 2998, ७७१5) ಕಕ್ಷೆ ASS ७०४७०७ MBS? 8 ಅರಿ. 

प्रकृत्या चारुः | 

೯1111 रावणः | 

9७0 १००: १ ನಿ 

गात्रण गातमः | 
๑ 203008 CRED POSES SONY DED HIS ಶಾ9 ४७ ಜ್ರ 8०07७&७% BES 

อ ง ซิ ะ ต ว อิ ชร MED. 
โล La Է 
काषायवस्त्रण जानाम Վ बुद्धपुत्रः | 


๑ ९ ชะ อ ด ว งด ซิ ธิ ๑ อ ิ 2 दद०& 86 ซะ อ ง ต ิ ด ಲಂ 99800७6२2४ ७006. 


दशरूप्यकेन Վ पुस्तकमिदम्‌ | 
सहस्रेण क्रीतं चीवरमिदम्‌ | 


๑ ๑ อ ะ ง 0 อ ิ ซ์ ถิ ง ๑ ู ะ ร ๑ ซ้ ७०४७७०७ 82908925, OD, ६७० ಆಜು ೮ದಿಎಜ್‌ಈ 898०० ಅರಿ. 
¢ A kay 
सव त्यत्तवा अनन मागण गन्तव्यम्‌ | 


๑ ०९८० ಆಜು TOS @? ७&७०% ಅಬ ต ง ชิ ต ง อ ११०. ಜರಡಿ. 


शिष्यं पुत्रेण पश्यति | 
चिन्तयति मात्रा परदारम्‌ । 

Bemis 5०७४. 
01. 5209 MSDS .................. 86238०0 օծ. 
02. &०-४6०७०७७०& .................. 862८38० օծ. 
03. 65296 @ ๓ ง ๓ ๑ ๑ ๓ 3 .................. 86238०0 ಅರಿ. 
04. द&%७७%०००७४०७७०७.................. 86238० ಅರಿ. 
05. ७४४१ ขุ 5 ๑ ๑ ๓ ฮิ 0000.... 86238० ಅರಿ. 
06. ७७०७%%७०४०७७०७ .................. 86238० օծ. 


Դ 加 < ส 
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आकारेरिङ्गितैर्गत्या - चेष्टयाभाषणेन च । 
[aS ಓಮ चे ՇԸ. 
नेत्रवक्त्रविकारेश्च - लक्षतेन्तगंतंमनः ॥ 


2785605), ७9689, DONS), ಔಶಾಜಂರಿಶಜ್‌, MOOS), ಅಶಾಶರಿಆ ಕುಂ 
ಅಂ ७७२८४८७७७२) TAC BD QD ಅದಿ. 


04. อ ด ๑ 8 Ձա (๓ อ ิ ฐ ร ู ง ๑ 2०००८७) 


०७७८७ 6७६१० ANOS Թ ७९०४ Փա CID द, ४७ ६७ 88७25) 68222259 
BATE SB ಔಟಜು CIR. (SSO 806७७ ಐ อ ว อิ ชร ุ ง ว อิ ) ՓԹԾՀՅ» ส ๐ ๑ ๓ ๐ อ ๑ 85888 
8७6298० ಅಚರಿ. 


पुत्राय क्षीरं ददाति | 
եռ: tan 
पुरुषः मोक्षाय यतते | 
दरिद्राय धनं ददाति | 


868225 ๑ @ ๒ อ 1 ๐ 5 ๐ 19 ಅದಿ. ಲೆ ಅಲ್ರರಜ, ซะ ต) อ ะ ร ้ อ ง ಕು QBS 8७७०७. 


01. ಅಲ್ರರಜ - ಆಳಿದ ಅರಿ ७९८७ ๑ ๕ ๕ ง ४० ๕ ติ ะ ร ้ ด ง 8. 
यच्छति माता तापसाय भिक्षाम्‌ । 
02. ส ๑๓ @ ะ ร 3 ๑ ล - ₹89 BROAD MIS ಡಿ. 
छात्रः उपाध्याय रथं वितरति । 
03. ๕ ริ 0 ว 2 ๑ ติ จ - 88 ๓ ๐ 1๕ 55@ ७७४ ಅ್ರಔಂಜತಲ 868 Փ29925Ժ23259 8. 


गोपी प र 
गोपी कृष्णाय छाघते । 


०१. याचकाय आहारं द॒दाति | 
०२, नृपः सेवकेभ्यः त्यागानि ददाति | 
०३, वृक्षाय जलं ददाति | 

०४. उपासकः भिक्षवे आहारं ददाति | 
०५ कृषीवलः ՀՎ ओषधं ददाति | 


01. ७७७ 8929586 कछ อ ด 8 86208 ಅ ಡಿಎಂ ๕ ุ ซ้ อ ะ ร ั ด. 
02. ४७ อ ิ ว ง ะ ๑ อะ อ ิ ๕ ԳԾ Rco «282325. 
03. 5७5 อ ๑ ๑ อ 8 कछ ಲೆಜದಿಲಿಜಾ ಅ 860 BSED ร ู ้ ฮิ อ อ ะ ก ७० ಔಜರಿಲಿಶಾ ಔಟ. 


Ys छ 
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नमः , स्वस्ति , ६४७००, ๓ @@, ४७०७० 220 ಅರು 8599023 ಉಂ BD BOTS BOY SSS ๕ 
อ ด ู 68 86&8 ಡಿ. 


मातृ-पितृभ्यां नमः | 
प्रजाभ्यः स्वस्ति । 
राज्ञाय स्वधा | 
सर्वज्ञाय स्वाहा | 


०१. नमः समन्तभद्राय | 
०२, स्वस्ति ते होतु सर्वदा | 
०३. अलं सीता रामाय । 
०४. इन्द्राय स्वाहा | 

०५. देवाय स्वघा । 


01. 
02. 
03. 


04. 


๑ ๑ ๓ ๑ BENS 8929386 दळी 89४8 ฮิ ต ಅ OSS ร ู ต้ อ = ั ต . 
७७७ DIDS 8०७6३0 6588982930 ಜರಶ್‌ಶಾ. 


५0७४, ಜರಿಯ, ६६००9, 68७9, BND, อ อ ว เว ६०६ ಬ ७४००८ १४० ชะ ว ง ด MISS 
SOS ७७%) © ಔಟ. 


ԾԹ ԳԹ 8०29586060 ಜಬ ०2०9 86७9» 9 DYES ७७०४०० 869७) 508232). 


०१. 


०२, 


° ३. 


०४. 


०५, 


ते पन्थानः ........................... सन्तु । 
क्षपणकाय........................... | 
जिन, ็ ไ 1 น้ | 

कृष्णे देवी ........................ तुभ्यः । 
(2 RRS भवन्तु । 


(नमो/ शिवा / नमोस्तु / नमो / स्वस्ति) 


(५ շթ ಜನ್ನ 
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๑ SO ಔರಿಠಿ, (७8 ฮิ อ ಆರಿದ दर 09222623 SED BS? दर อ ว 2 ๑ 5 ๓ ๐ % อ อ 
८5२४७७०४७० 622357 อ ๑ 58 Յաշ) ७०७९. 


ಹಾ ಹಾ Sn 
ซิ เซ ฑา ร : राचत मादकम्‌ | 
तस्म राचत माक्षम्‌। 


๑ ७2७7, ७5४०७, ४895980 @6 ซ อ ร ร 2 ว ๕ อ ด 3 ฮิ ต ร ๐ ๑ ๓๐๐3 ಅಚರಿ. 


मित्राय कु्यति, दरयति, ईष्य॑ति, | 
कवये असूयति । 
०१. गिलानाय ओषधं रोचते | 
०२. पुण्यवन्तेभ्य : उपदेशं हितम्‌। 
०३, दुर्वाशऋषिः TE न्तलाये शपते | 


०४. देवदत्तः बुद्धाय ईष्यंति | 
ky kn [eS 
०५ मूर्खः पुण्यवन्तेभ्यः कुष्यति | 


01. ७७७ 29595 8 ๑ ๑ ๕ อ 5888230 ಜರಶ್‌ಶಾ. 

02. OD ԹՇ) 8929586 कछ 88७8 8256 ಅ ಡಿಎಶ್‌ಶಾ. 

03. 5७७ 8 ๕ เฉิ 29०० 8669520 ಜಂಬ ७०४७०७०, ७६४७०७०, 86७9 DE करे 
ಠಿಲಿಶಾದಿಡಿಜ್‌ ७७००० Bm 5०७०४७. 


०१. श्रमणाय सत्यं.................. । 
०२. घनिकाय कृपणः.................. | 
०३. योवनाय ะ เ | 
०४. परमेश्वरः मकरध्वजाय .................. | 
०५ सत्यवादिः वञ्चकाय .................. | 
(द्रुह्यति / रोचते ಭು कुध्यति / शपते) 


2 ๓ ง อ ԹԹ ๑ ๑ ๓ ว ชะ ว ๓72 (७८६७० 588 ๕ อ อ ๒ ๑ ๐ ๓ ว 2 ว ร เติ อ อ ิ ๑ ಅಂಬ (๑ ว ๑ ุ 5 มี 95 ๑ ๐ ๕ @) 
८४४७ BOBS Գծ. ಜರಡಿ. 
निर्वाणाय धर्म धत्ते । 
७, ง ಹ 
संयमाय ज्ञान ಟು | 


Ns 2082 
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०१. मम प्रयत्नं राज्याभ्युद्ये | 
०२. बुद्धः मोक्षाय धमं अदेशयत्‌। 
०३. संयमाय श्रूतं धत्ते | 
०४. प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ | 
०५. सत्याय मितभाषिणाम्‌ | 
01. ७०७9७) 63255 83०७९३0 5888230 ಜರಶ್‌ಶಾ. 


02. ७७७ ๓ ๑ ๓ ๑ ซ 3 8929566 कछ 892४8 8028 Se ७७४०२४. 
03. 5७5 อ ว ๑ 5 อ 6 ฮิ ต ร น ซอ 6 อ Գգ LOD ONS 8823 SIS E55. 


दह. 0 ็ 0 शरुतं धत्ते । 

0 10 फलन्ति वृक्षाः | 
2 ร ก» จ. सम्भृततांनाम्‌ | 
2 ್‌್ಸ್‌್‌ ತ सद्धमं भवति | 
0 3'' पापं वर्तति। 


(विनाशाय / मोक्षाय/ त्यागाय / परोपकाराय / संयमाय) 


ದ ԹԹ ಲಯ द TOSS ७2288 ฮิ ๒25 ๑ ๐ 32. 
कृष्णाय सहस्रं धारयति राधा | 


28०00७७ գծ ง อ ๑ ๑ ซ้ 28७5 8806 688 द 88 SES ಅಡಿಶ್‌ಶಾಂ อ ิ ดู 6 ซิ Յաշ) 
2 ๐๑8. 

माता जीवति पुत्राय | 

गुरुः छात्राय श्राम्यति | 
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दरिद्रेभ्यो धनं देहि ज्ञानाया5व्ययनं कुरु | 
नमः श्रीरघुनाथाय स्वस्ति तुभ्यं महीपते ॥ 
स्वाहाऽञ्ये स्वधा पित्रे रोगिणे हितमोषधम्‌ । 
शिशवे रोचते कीडा नृपः कुध्यति दस्यवे կ 
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त्यागायसम्भृतार्थानाम्‌ - सत्यायमितभषिणाम्‌ | 
यशशेविजिगी Լայք ಇಕಿ 9 ๑ ง ಲು 
शूनां - प्रजायेगृहमेधिनाम्‌ แ 
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gaa: परिहर्तव्यो विद्ययाऽलङ्कतोऽपि सन्‌ । 
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दोषग्राही गुणत्यागी पल्लोलीव हि दुर्जनः | 
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नाल्पीयान्बहु सुकृतं हिनस्ति दोषः | 
६069 Ge 8399) 823 ๆ @ ๕ ๐ อ ०7०६ ००४४ ಜರಡಿ. 
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SOB SOY SMES Թ ๑ ๐ ๐ ७७० օթ ७७७ 82) ಎದಿ ๕ อ อ 
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०१, कृषिकः क्षेत्रात्‌ आगच्छति | 
०२, पर्व॑तात्‌ सञ्चारकः पतति | 
०३, अर्चकः मन्दिरात्‌ निगंच्छति | 
०४. शरीरात्‌ स्वेदं पतति । 

०५ मुखात्‌ दन्तं पतति | 


01. ๑ ๑ ๓ ๑ 89595 83०७९३0 6588982306 ಜರಶ್‌ಶಾ. 
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(शिष्याभ्याम्‌ / नरात्‌ / वृक्षात्‌ / धेनोः / हस्तेभ्यः) 
पर , इतर , आरात्‌ , विना , ऋते , प्रत्यक्‌ , प्रागू 
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तृष्णात्‌ अन्यः | आरात्‌ वनात्‌ । 
ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः | नगरात्‌ पूर्वः 
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०१. आरात्‌ वनात्‌ विहारं अस्ति । 
०२. अन्यो प्रासादात्‌ चेत्यम्‌ । 
०३, इतरो TATA नगरं | 

०४. पूर्वा नगरात्‌ आरोग्यशाला | 
०५, प्राक्‌ त्वत्‌ अहम्‌ तिष्ठामि | 
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๕5 ๐ ७७०७७७०६१७ 6०023२). 


๑ ๑ ๒๑ อ ว 5 ๐ ๑ ๓ 6 ७०६८ 802186 ಲಔ. 
प्रभवति नदी जलमूलात्‌ | 
बीजात्‌ अङ्कुरः जायते | 


०१. लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति । 

०२, मोहात्‌ पापं जनयति | | 

०३, उद्योगात्‌ जयं लभते । 

०४. विनयात्‌ पात्रतां याति | 

०५ धनात्‌ धर्म च सुखं च लभते | 


01. ७७७ EQNS 89255 88०७060 5889820 ಜರಶ್‌ಶಾ. 


02. ७08 ๓ ๑ ๓ 2 SRO 86298 Se ಔಟ. 
03. 8808 SENS LOS SI DIDS ร ์ 35@ ง ๕ 5 ๐ ಜರಶ್‌ಶಾ. 
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०१. पापात्‌ .................. .................. 
०२. पुण्यात्‌ .................. .................. 
०३ ज्ञानात्‌ .................. .................. 


๑ @ ๓ 3 ว ๑ ง (६8०), ६850 (89058) ԳԶԹՀՅԹ ՓԹՓՇՀ5 ฮู ง RRS ६58७ ๐ ๓ ๑ ่ อ ซิ 86238० 
๑ วง ฮิ อ ಅರಿ. 
आ निवांणातू बुद्धं भज । 
आ वनात्‌ सा रुरोद | 


०१. आजन्मनः कुतः सुखम्‌ । 
०२, आसमुद्रात्‌ उवीं भवति | 
०३, आमरणात्‌ दुःखमेव विन्दति । 
०४. आवनात्‌ देवः अवर्षत्‌ | 
०५ आवृद्धत्वात्‌ योवनत्वं भजति | 


01. ७७७ ಜಂಕುಶ 89255 63०७68 5888230 200232). 
02. ७७७ दर SOS 80288 ಅಂ 800 OSS). 
03. 5७5७ อ ิ ว ง 2 อะ อ ิ ๕ อ 8358 BROS 86&8 ಅ ७७४०० 80235). 


. เฉ ด จ 
1: ಯು वनं वर्ताति | 
केरे ՈՐՆ बालकालः भवति | 
ฟี ร ว: ค ร อ ต อ อ ต पूर्वाम्‌ भवति | 
०४. .................. प्राकारः अस्ति । 

๑ CO 
०५ ಚ| पथं वर्तति । 


(आसमुद्रात्‌ / आपथः / आसायाह्वात्‌ / आयोवनात्‌ / आग्रमात्‌ ) 
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๐ ๓ ซุ ๋ อ ซิ 802986०523 ಜಾಡಿ. 
चोराद्‌ बिभेति बालकः | 


०१. मार्जारात्‌ मूषिकः त्रस्यति | 
०२. कालातू जन्तवः बिभेति । 
०३, सपात्‌ भेकः भायति | 
०४. दारकः गजात्‌ अभायत्‌। 
०५ पिङ्गलकः संजीवकस्य शाद्वात्‌ अत्रस्यत्‌ | 
01. ७७७ ಜಂಕುಶ อ ิ ว ะ อ ถะ 63०७68 5888230 259232». 


02. อ อ อ ิ งะ ๑ อ ะ อ ิ ๕ ೮೭ BROS 80628 NOD ಔಟ. 
03. 5७७ อ ิ งะ ๑ ะ อ ิ ๕ FES 8665720 ಜಂಬ BONS ७७००० BS ०७०. 


०१. .................. सजना: भायन्ति | 

०२. .................. घनिकः भायिष्यति | 

०३, .................. चोरः त्रस्यति | 

ಟಟ 7 ๋ 9 शिष्यः अभायत्‌। 

2 7 ไ ิ 70 ้ 0 गोमायु श्रुगालः अभायत्‌। 


(आरक्षकात्‌ / असजनेभ्यः/ चोरात्‌ / आचायांत्‌ / दुन्दुभेः) 
๑ ७७७5७७०७०७ SOS 80238 ಅರಿ. 


कस्मात्‌ कारणात्‌ कुपितः | 
पुण्यात्‌ दृष्टः माता | 
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विद्या ददाति विनयं 
विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्धन արն 
धनाद्धमं ततः सुखम्‌ ॥ 
ฮิ อ ุ ธ ว อ ಔಜಶಿಅ ಎಂಡಿ. BSE SOS ७७००७०० 29७७8७. ७७००७०० ชง ๑ ฮิ ๑ อ = DNS 
๕ 6 อ 8๕8. ००१० ESS ०४७० < լա ಲ Ca8. 


06. ४४७ 82989 


ฮิ ๑ ๕ ๒ ๐ ฮิ ๑ ต ๑ ๒ ๕ อ ๓ ๑ ๓ ะ 3 BO ७८९ ๑ ๑ ๑ &०७०४७७०२%) ९89५5 ७०25 
ಜಠಿನಿಪದಿಟ (๕ อ ง @552 ๓ ๐ ) ಲ್ರಜರಿ ७८७७००१७२०) ४४८१ ฮิ 29๑๐ 2. 


चन्द्रस्य किरणः रमणीयः | 
रावणस्य पल्नी मन्दोदरी इति । 


०१. राहुलस्य पुस्तकमिदम्‌ | 


०२. वीरस्य ओदार्यम्‌ उत्तमम्‌ । 
०३. सिरिपालस्य गृहं महन्तम्‌ | 
०४. भूपतेः सेना गच्छति । 

०५, तस्य भायां सुतं असूत । 
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01. ७७७ ಜಂಕುಶ ವಿಜ» 63०७08 5888230 290232). 

02. อ @ อ ว ง ๑ 5 อ 6 दर ಅತದಿ Յա ಲಂ. ७७% ಅಶಾ ಅ ಔಟ. 

03. ७७8 दर डळ 80628 ๓ ๑ อ ๕ 6 ๆ 5 ๐ ๓ ๓8 RS ७००६ Թաթա WOE? 

04. 565 GOD ๑ ๐ ๑ อ ว 8७28 SOC ส อ ุ ง 6 ४0 8208 ಅ ७७०४० ಜಂ 2 ๐ 5. 


Հ - 
०१. नरः घन्वाः 


०२. गुरु \ 


गङ्गायाः 


ನಿ Ը 
०३. नोः कतुः 

bad ಸಾ 
०४. धेनुः हरेः 
०५ वघुः गुरोः 
օծ. गङ्गा पत्युः 
๐ 9 कर्ता नरस्य 
०८, पिता नावः 
०९ पति ; वध्वाः 
१० हरिः पितुः 


9೮೦5, ०७७, ซิ ต ว ว ง, 6 อ 25 DOD ะ ร อ ุ ๑ ๐ ต ิ ช์ ಲಿಜಜ ७७२०४० ๑ (ซิ อ ะ ๑ 8 (5550 ว 6 ์ ฮ ธ ง ว ี ๐ ๑ ๐ ๕ 6) 
Ծած ಇಲ ಈಶಾ 8820 BFS Յա օծ. 


व्याकरग्रन्थानामष्टध्यायी श्रेष्ठा | 
IB: शकः देवानाम्‌ | 


०१. तयोः एकस्य हस्तात्‌ मूल्यं अपतत्‌ । 


०२. तेषाम्‌ एकः ՎԱ: | 
०३, तेषाम्‌ एकः अन्धः। 
օգ. तेषां त्रयः शास्त्रपारंगताः | 
०५ कवीनां कालिदासः प्रमुखः | 


Ls յր 
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01. ७७७ ಜಂಕುಶ 80293 BONED 5588230 MISS). 
02. ७७8 ೮೭ ๓ ซั a ิ BOB ಅ ७७% ca © ಡಿಎಶ್‌ಶಾ. 
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04. 5७8 อ ว ๑5 อ ๕ 6 อ ६१६६ อ อ ะ ว ७७००० 868972) 5089202). 


2 เ 5+5 ้ จ. भिक्षूणां प्रमुखः शारिपुत्रस्थविरः | 
Oi, रम्यं नाटकं शाकुन्तला | 
सा प्रमुखः ज्योतिपालः । 

प्रधान ಸಾರ್‌ Տ 
Oe प्रधानः स्वणंमाली चेत्यम्‌ । 
०५ 7 कसीमभारद्वाजः प्रधानः | 


(कृषीवलानां / धमंकथिकानां/ चैत्यानाम्‌ / नाटकानां/ गायकानां) 
๕ ๑ อ เต ฉ่ ๑ อ, RGSS 8200७ BOSE ๕ ซอ ನಿಶೆ OH dS 862980०023 ಅರಿ. 


अगच्छतू स वनं रुदतोः मतापित्रोः । 


०१. पृथग्जनानां भिक्षूनां रुदतां सम्यग्सम्बुद्धः परिनिवाणमगच्छतू । 
०२, आचार्यस्य वारितस्य शिष्यः गृहं गतः। 
०३, कुमारदासस्य अनिच्छन्तस्य कालिदासः दिवं गतः | 
օգ. दारकस्य दुःखितस्य माता पञ्चत्वं गतः | 
०५ मातापित्रोः निवारितयोः पुत्रः विदेशं गतः | 
01. ७७७ ธะ ๕ ๓ ร์ 89255 6 ๐ ๓ @ ๕ อ ๑ ๓ อ 5 อั อ 222 ๐ 259232». 


02. ७७७ อ ว 2 ๑5 อ 6 ๕ เช ิ BFS Յա ಅ ७७% ७७% © ಔಟ. 
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5 ง ՈՒՆԱ» अभ्रसाद्स्य श्रामणेरः अधावत्‌ | 


०२................... निवारितस्य दमनकः पिङ्गलक समीपं अगच्छत्‌ | 
SOR अप्रसन्नास्याः रावणः अपहरत्‌ | 

०४. .................. अनिच्छन्तस्य अवीचिं गतः । 

०५ .................. रुदतः सिद्धार्थ: अभिनिष्कमत्‌ | 


(करटकस्य / गुरोः/ देवदत्तस्य / सीतायाः/ यशोधरायाः) 


दूर्‌, अन्तिक, निकट, हेतु ०5७ ७७ BOS SHEED DOS ಅತೆಔ 862908 ಲಔ. 


ग्रामस्य दूरम्‌ । 
नगरस्य अन्तिकम्‌ | 


०१. नगरस्य दूरात्‌ वनं अस्ति । 

०२. रामस्य अन्तिके वापिं अस्ति | 

०३, विहारस्य निकटम्‌ गृहं अस्ति | 
Տ ओषघस्य hood जीवति ~ 

०४. ओषधस्य हेतोः जीवति | 

०५. आहारस्य हेतोः հախ | 


01. ७७७ ธะ ๕ ๓ ะ ร์ 89255 88०७0 5888230 ಜರಶ್‌ಶಾ. 


02. ७७७ 8692950278 क ಅತದಿ ฮิ ต ร ಲಂ ७७% COD © ԹԹ». 


03. 505 6०29580660 ६4६६ 8823866 ಕಂಜ BOSE อ DES ದಿಂಜ ENS). 


५ sof 


652864 6 ติ 2 ว ฑ ะ ซื อ Bz नक 36 र 


๑ ว อะ १० FSD ७७०२४७० ७०५७७०७ 5980 ७० ४80१ 862808 օծ. 


Td कस्य देयम्‌। 
ಕಕ್ಕೆ मम करणीयम्‌ | 


०१, अस्माकं कतंव्यं कार्याने | 
०२. शिष्यानां पठितव्यं पुस्तकम्‌ | 
ՇԸ « Ճ 
०३. कृषीवलस्य कतंव्यं क्षेत्रम्‌ । 
[9 मणीयं ಜಾ 
०४. सवस्य ग लोकम्‌ । 
०५ शिष्यानां वाचणीयं पाठानि । 


01. ७७७ ಜಂಕುಶ ವಿಜ» 63०७60 5888230 259232». 

02. ७७७ 8०८७७७6 ೮೭ಔ ಅತಿ 862908 ಅ €०० ६७७२०४२. ಲಿ 869 ४986 IOC ७०६ 
ԳԹ ಇಂಡಿ ಡಿಎಂ ६७७०४२. 

03. 5७७ อ ิ ว 2 อ ะ อ ิ ๕ จ ६१६६ ಅತದಿ ԾԹ ะ ๕ ๑ ๓ ว ร ุ ง 8६8902) ०७०४७. 


. TA जित इन्द्रियानि । 
०२. .................. कृत कृत्यानि । 
ot es ऊढ भारं | 

ON 7 ฝ 0 ฝ म्लान माला | 
NERS भग्न HR | 


(वृषभस्य/ वृक्षस्य / संजीवकस्य / बुद्धस्य / अरहन्तस्य) 


๑ ಇದೆಬಔ, SFOS, SOS, ಆರು PASS ೫೦ ๑ ๐ ๑ ๑๐ ว 5308 ಅಆ ซะ ซั ฉิ 802880 ಶೌ. 


शिष्यानां नायकः सिद्धार्थः | 


Ko 9 
$ 37 < ७०286९ 6222 ०८४९ 8826 


०१. घर्मस्य स्वामी भगवान्‌ बुद्धः | 
०२. नरानां अधिपतिः नरेन्द्रः | 
०३. कवीनां ईश्वरः कवीन्द्रः । 
०४. गजानां स्वामी गजनायकः। 
०५ व्यापारस्य अधिपतिः व्यापारिक: | 
01. ७७७ ಜಂಕುಶ อ ิ ว ะ อ ถะ 83०७68 5888230 259232». 
02. ७७७ 8692935866 ೮೭% ಅತಿ 80288 ಅಂ ಡಿಎಂ OSD. 


03. อ อ 8862 ಅತದಿ 862080७०23) @ ช ิ อ อ ฮิ ๑ ๕ ๒ ७०56 NOE? 
04. 5७5 อ ง ๑ 25 อ 6 อ BEA ಅತದಿ BOSS ಅ ७७४ BSNS BIOS). 


०१. 0 ฝ 0 अधिपतिः जनाधिपः | 
०२. देवानां.................. शक्रः | 
०३, .................. स्वामी साथवाहकः | 


०४. गवाम्‌ स्वामी .................. 


रामेस्य व्रजनं बलेनियमनं पाण्डोः सुतानां वनं 
वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपतेराज्यात्‌ परिभ्रंशनम्‌ | 
सोदासं तदवस्थमर्जरनवधं संचिन्त्य DEAR 
द्रष्ट्वा राज्यकृते विडम्बन गतं तस्मान्न त «ԽԱՎ 
००89७० ०02) 8 อ อ ๓ ๕ ಔರಿಳಿ Հ, ०१७७ 22302255 Հ, ๐ ๓ ว ย ร่ อ ุ ซ @ ๑ ๓ ๐ = ๑ ๓ ವಿರು อ ว ๐ ๐ 
द, १६७००२०१७७ @ ๐ ๕ 5 ๐ दु, 6 ๕ ซ์ ๑ ๓ 2 ०095068668, Eo ต อ ๐ อ ๕ 5 ๑ ๐ @ ๐ ๕ 5 ๓ ๐ ๑ ๐ 


8 ๕ ๑ ๓ ๕ @ EBS Հ, (QED ಜಲ) @ ๓ ๐ ๕ ๑ ๕ ว MESHES ๆ เอ ะ ๑ @= ซ ๓ ๐ ๓. 2 อ ๑ ๕ ๐ 2 ಠಿ 
2१58) 0595) ಲ? 


627863 ०७४८० ฑ ะ ซื อ 8 ೬ಓ 7 ๓ 9 8 , 


07. BSNS 8७2898 (CONS 2७०००७) 


2@ ๓ ง อ อ ಉದಿಂದ 8293७० 6ದಜರ ಪಟ ಡಿ. ಲ BSNS 86298 ಅದಿ. ๑ @ ๓ ๐ @ ๐ ง ๐ ๕ ๒ ๑๕ 8%, 


८500962), ส ไอ 2 ว 0๓20, @ ๑ อ ๒ ๕ %, ๑ ๑ ๑ ขิ ต ั ติ ๑ , @ ๐ ๐ อ ว อั 2 อ ๑ ๑ ๐ 23 BS 8६६०८७ ಅರಿ. 


शयति शायने राधा | - ७०७८७४४ 
तिष्ठति व्यालः वाल्मीके | - ८०७8७, 
निम्बेषु विद्यते तिक्तम्‌। - อ ุ ด อ ะ ว ๓7, 
ಕ್‌ वसति बुद्ध: | - ७७७७6, 
अधीते छात्रः विभागे - ७५७६१6४, 
अङ्गुल्यग्रे वसन्ति ՊԱԿ: | - ७१७७७८ 


๑ ว ว อ SOS 85 ರಲು 588 ๑ ४७ 5दळ (ಉದಿರಲಿಂಎಔ) SSNS ฮิ ๒2 ๑ ๕ ced. 
विहगाः नीडे वसन्ति | 


०१. वानराः वृक्षेषु निवसन्ति । 
०२. अम्बरे विहगाः चलन्ति | 
०३, मधु तिष्ठति ನೀ | 
օգ. हदि हलाहलं विषम्‌ भवति | 
०५, राजा सिंहासने तिष्ठति । 
01. ๑ ๓ % ๑ ฮ อ ิ ว 2 ๑ 5 ๓ ๐3 ร 3 8०७९३0 ಲರಿರಿಜಿಶಾಐ 2७००४७. 


02. ४७ อ ว 25 อ 6 ೮೭ ๓ ช่ อ ซิ ฮิ ๓ 2 ๐ ๐ ७७% ७७% © Eco ६४० อ ๑ ซอ. 
03. 505 อ ว ๑5 อ 6 ฮิ ต ร แซ อ ๕ อ 6 ๑ ๒ อ อ ะ ७७५०७ ಔಟ. 


ಲ 0 ว बुद्धः तिष्ठति । 

०२ ร เ ็ ซ็ भिक्षवः वसन्ति । 

ಲ ಲ್‌ಿ कृषीवलाः बीजानि वपन्ति | 
Վ. 2. 下 


ತಿ 39 > ७०286९ 6222 ०८9 23472441 


०४. .................. उपासकाः वसन्ति । 
०५.................. पञ्च TA भवन्ति | 


(विहाराङ्गने / क्षेत्रे / विहारे / परिवेणे / हस्ते) 


๑ ८597008231 809४४ ७४००७७७ 8 6०७० BES (ซิ 6 อ ง 6 ๕ ต ง 5 ว ๑ ๐ 8) BSNS 
ฮิ » ะ ์ ต ิ 5 ७०९७ ಅರಿ. 
पादपेषु वटः वनस्पतिः | 


०१. आय्यंश्रावकेषु मोद्रल्यायनस्थविरः त्रद्धिप्रातिहाय्ये अग्रः भवति | 
०२. सर्वभाषाषु संस्कृतभाषा अतिश्रेष्ठ भाषा भवति | 

०३, काव्येषु नाटकं रम्यं भवति | 

०४. नाटकेषु सकुन्तला मनोज्ञं भवति | 

०५ अध्यापनेषु परिवेणाध्यापनं विषिष्ठाध्यापनं भवति | 


01. ७७७ ะ ๕ ๓ ะ ร์ 09255 88०७60 5888230 2900232). 


02. ७७७ BOS อ ิ ว ว ะ อ ิ 6 BENS Յա ಅಂ @ ๓ ง ชั่ อ ง ๑ ๐ ๓ อ ಇರಲಿ 85०09. 


03. 5७5 SHS 6862386823 อ ง 2 ๑ 5 อ 6 อ ย 3๐15 อ ६६६१ 8820 SHS ಡಿಎಶ್‌ಶಾ. 


OT Հ... 
6 ๓ ว อ ิ ธ ย ู ่ 6 ๑ 2 ว ०८४७ 23435204 940 882 


๑ 2222, द&&०६०% ซะ 6 ๐๑ อ อ ดุ อ SO Թ 82329 (ส ุ ข ว ว ร ุ อ ง อี 9 ๑ ๐ ๕ 6) อ ร ชั อ ซิ 
86238 ಅರಿ. 
प्रहरति चोरः धनिके विलपति | 


०१. देवेषु रुदत्सु कोलिकः वृक्षमछिन्दत्‌ | 

०२, मातरि रुदति दारकः विदेशं गतः | 

०३, पृथग्जनभि्षुषु रुदत्सु बुद्धः परिनिवांणम्‌ अगमत्‌ | 

०४. मयि अनिच्छन्ते आचार्यः विहारात्‌ अगमत्‌। 
प्रेमवती ՇՀ Հ ` प्रेमवन्त ೧ ಇ 

०५ प्रेमवती वारिते प्रेमवन्तः विषम्‌ अपिबत्‌ | 


01. ७७७ 63255 83०७९३0 5888230 ಜರಶ್‌ಶಾ. 
02. ๑ ๒ ๑ อ ว 225 อ 6 क SSNS Ծա ಲಂ @ ๓ ง «ದರಿ 680७० HTS 68०023. 


03. 8808 อ ร อ ุ ร 3 ಅ ७०७०६०७४३७ BOSE ದಿಂಜ NESS). 


०१. कृतोऽपि / पुत्रः / अकुर्वत्‌ / सुरापानं / पितरि / दोषारोपणं 
०२. अधावत्‌ / निवारयति / अजातत्रुकुमारः / पित्रं / मातरि 
०३, बुद्धं / अन्वगच्छत्‌ / नन्दः / अनिच्छति / सुन्दरी 

०४. सहस्रबुद्धिः / एकबुद्धेः / उपदिशति / प्रतिगृह्णाति 

०५ अवर्षत्‌ / कृषीवलेषु / देवः / अनिच्छन्तेषु 


๑ 2900200008 ๑ [๓ ๑ อ ิ ด ๑ ๕ 8 SBE) @ ๓ ง อ ร , ೪೫ ಔಎಂರಿಶಾ DOSS (७०७०७०७७०७) 
อ ร อ ร ้ ๑ ซิ Թաթ OF. 


ՀՇ ค Le 


उद्यति सूर्ये लिखामि गीतम्‌ | 


$12 一 
7७ 41 « 65868 ०७८2 ०८४७ 234244 


०१. अथ तस्यां गतायांब्राह्मणो 5पि गृहात्‌ निर्गतः | 
०२. तेषु गतेषु मण्डूकः आह । 
ಕ [eS Շ եռ: 
०३, वेश्मनि स्वतः दह्यमाने सः TA | 
०४. अजितात्मन्‌ मयि प्रत्रजिते ते संविद्‌ न अस्ति | 
ou मृत्यो पशहस्ते तिष्ठति प्रमाद्यात्‌ शोच्यः | 
01. ๑ ๓ ๒ ORNS 8B ๑ ๑ ๕ อ ะ 8 อ 6 ๑ ๑ 5 2७००४७. 


02. ๑ ๑ 8 दर SENS 80208 ಅ EN ಅಚರಿ ಡಿಎಜ್‌ಶಾ. 
03. 5७७ อ ิ ว งะ ๑ อะ อ ิ ๕ ฮิ ซ่ ๑ 1 ซ่ อ ๕ 6 อ ६६६ ಅ ๑ ๒ ง ๐ ಡಿಎಜ್‌ಶಾ. 


०१. गुरो .................. शिष्यः बहिर्गतः | 

०२. मातरि .................. पुत्रः गृहात्‌ निर्गतः | 

०३, बुद्धे परिनिवांणं .................. पृथिवि कम्पनं अभवत्‌। 
०४. अस्मासु .................. वानरः आगतः। 

०५ नन्दः .................. सुन्दरी अरुदत्‌ । 


(उपदिशति / सुप्ते / मृते / हसति / गच्छति) 


๑ 238890 SOD ७०६ दर 389७9 Ծ(ՕՓԵՀ» MOS द (2 ซิ 29 อ ง 5 ๐ ๑ ๐ ๕ 6) SSNS 
862980 ಲಔ. 
छिनत्ति वृक्षं दारुघु | 


०१. सूदाः काष्ठेषु वृक्षं छिन्दति | 
०२. चोराः द॒न्तयोः हस्तिं हन्ति | 


०३, व्याधः विशानेषु मृगान्‌ नश्यति | 
०४. अङ्घुलिमालः अङ्गुल्येषु नरान्‌ मारितवान्‌ | 
०५ कमंखराः «Ապ भूमिं रवनन्ति | 


Le Թ. 
6 ๓ ว อ ิ ธ ย ู ่ 6 ๑ 22 ०८80 88216 जक 42 र 


01. GHD 63255 83०७९३0 5888230 ಜರಶ್‌ಶಾ. 
02. ७७७ 80586 ೮ ๓ ชั ๑ @ 86238 ಲಂ ಡಿಎಂ ಲೆ 882866 ८४०० OSD. 
03. ๓ ๒ ๑ ๓ ๑ ๒ ซ ร 3 อ ว 5 อ 6 8६7230 OO BOISE ONS ७७०५०० ಔಟು. 


०१. श्रामणेरः.................. श्वेतवस्त्रं रञ्जयति | 

०२, सर्वे सत्वाः.................. आहारं अनुभवन्ति । 
०३. किरातः.................. व्याघ्रं हन्ति | 

०४. कृषीवलाः.................. बीजानि वपन्ति । 
०५ नराः.................. वनानि विनश्यति | 


( चर्मणि / जीवितेषु / काष्टेषु / चीवरेषु / धान्येषु ) 
๑ 25208, SFOS, ԳՕԾԹ ८०६ PASS ಕುಂ ಅಜಲು ०७० อ ๐ ช่ อ ซิ Ծա ಎಜಿ. 


कवीषु श्रेष्ठः अश्वघोषः । 


०१. उपमाषु कालिदासः प्रमुखः भवति | 
अथगोरवे bo" प्रधान ೧ 

०२. अथंगोरवे भारवी प्रधानः भवति | 
०३. उपदेशी โจ ต เร ณะ: निपुणः भवति । 
०४. तकणे नीतिज्ञः चतुरः भवति । 

hay ~ 
०५ TH स्वामी तथागतः भवति | 

घने [๑ ง 

०६. धनेषु ईश्वरः कुवेरः भवति | 
०७, शद्वानुप्रासे अश्वघोषयतीन्द्रः कुशलः भवति | 


01. ७७७ ದಿಂಜ 63०७60 5889820 20232. SINS 86208 ಅ ७७००२४७. 
02. 50% 8०८७9७8660 ಜಂಜ BSNS 806288 ಲಂ. BSS). 


$52 -« 
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०१. ............... स्वामी गोपालः भवति | 


०२. .................. अधिपतिः राजा भवति। 
7 ล เฮ เ निपुणः रावणः भवति | 
क स्वामी पिङ्गलकः भवति । 
Ob 0 ईश्वरः चन्द्रः भवति | 


( वने / रोत्रो / युद्धे / गोषु / नरेषु ) 


BOS ಕ 8092995866 BENS 8०08232). 


01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 


१८009065920038 .............................. 86238 ೮೦ ՓԹՓԺ. 

เซ อ โล ง จี ಮ ಪ .............................. 86298 ७८ ಅಚರಿ. 

เอ ง 1 อ อ ง อ 5 .............................. 86238 ಅ ७०७६. 

ಪ ವ ಮ ಚ छैछ 8 ಅಂ ७3७८. 

EIS .............................. 86298 ಅಲ e๑๓๑ ดู ่ . 

ฮ้อ ง ซิ , 620, TOSS, BR BRE BOD ............................ 8७28 ಅಂ ಅಚರಿ. 


उत्स्वे व्यसने प्राप्ते 
ON CN 
दुर्भिक्षे शतृशंकटे | 
राजद्वारे श्मशाने च 
यस्तिष्ठतिस बान्धवः ॥ 


๐ ซ ๑๓ อ ๑ ๓ อ ๕, Ooms ส ุ ง 80 ๕ , ६०४००७१० BODES द, BRIT Ceca EBL ८, 
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कस्मिंश्चिदधिष्टाने देवशर्मा नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म | तस्य भायां सुतमजनयत्‌ | तस्मिन्नेव 
दिने नकुली नकुलम्‌ प्रसूय मृता। अथ सा सुतवत्सला दारकवत्‌ तमपि नकुलं स्तन्य- 
दानाभ्यङ्गमर्दनादिभिः पुपोष। Վ तस्य न विश्वसिति। अपत्यस्रेहस्य सर्व्नेहातिरिक्तया 
सततमेवमाइङगते | यत्‌ कदाचिदेष स्वजातिदोषवसादस्य दारकस्य विरुद्धमाचरिष्यति इति | 


अथ सा कदाचिच्छय्यायं पुल्लं शाययित्वा जलकुम्भमादाय पतिमुवाच | बराह्मणजळार्थमहं तडागे 
यास्यामि | त्वया पुल्लोऽयं नकुलाद्रक्ष्णीयः। अथ तस्यां गतायां ब्राह्मणोऽपि शून्यं गृहं मुक्तवा 
भिक्षार्थं क्वचिन्निर्गयः। अत्रान्तरे देववशात्‌ कृष्णासपों बिलान्निष्कान्तः। नकुलोऽपि तणू स्वभ- 
ववेरिणं मत्वा भ्रात्रक्ष्णार्थ सर्पेण सह युद्ध्वा सर्पं खण्ड्शः कृतवान्‌। ततो रुधिरप्लावित- 
वदनः सानन्दं स्वव्यापारप्रकाशणार्थं माथुः सम्मुखे गतः। माताऽपि तं रुधिरक्किन्नमुखमवकोक्य 
शङ्कितचित्ता नूनमनेन दुरात्मना मम दारको भक्षित इति विचिन्त्य कोपात्‌ तस्योपरि तं जलकुम्भं 
चिक्षेप | एवं सा नकुळं व्यापद्य यावत्‌ प्रलपन्ती गृह आगच्छति तावत्‌ सुतस्तथेव सुक्तस्तिष्टति | 
समीपे कृष्ण सर्प खण्डशः कृतमवलोक्य पुत्रवधशोकेनात्मशिरोवद्षःस्थलं च ताडयि- 
तुमारब्धा। अत्रान्तरे ब्राह्मणो गृहीतनिर्वापः समायातो यावत्‌ पश्यति तावत्‌ पुत्रशोकाभि- 
तप्ता ब्राह्मणीप्रलपति | भो भो लोभात्मन्‌ लोभाभिभूतेन त्वया न कृतं ՏՎ: | तदनुभव साम्म्रतं 
पुत्रमृत्युदुःखवृक्ष्फळम्‌ | अथवा साध्विदमुच्यते 
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baat 
शोकेन 
जलकुम्भं 
शय्यायां 
मातुः 
त्वया 
सपं 
सा 

ka 

तडागे 
बिलात्‌ 
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तस्यां गतायां 
अस्य दारकस्य 
नकुलात्‌ 

अनेन दुरात्मना 


मुरवं 
सुतः 
बिलात्‌ 
त्वया 
फलम्‌ 
ब्राह्मणी 
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प्रथमा 
पञ्चमी 
द्वितीया 
सप्तमी 
षष्ठि 
पञ्चमी 
तृतीया 
द्वितीया 
तृतीया 
प्रथमा 
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०१. कोपात्‌ तस्योपरि ಕ जलकुम्भं चिक्षेप | 

०२. तस्यां गतायां ब्राह्मणोपि शून्यं गृहंमुक्त्वा भिक्षार्थं क्वचित्‌ निर्गतः | 

०३. यत्‌ कदाचित्‌ एष स्वजातिदोषवसात्‌ अस्य दारकस्य विरुद्धं आचरिष्यति | 
०४. त्वया पुत्रोऽयं नकुलादुक्षणीयः | 

०५ अत्रान्तरे देववशात्‌ कृष्णसर्पो बिलान्निष्कान्तः | 

०६. सर्पेन सह युद्धवा सर्पः रवण्डशः कृतवान्‌ | 


०७. मातापि शाङ्कितचित्ता नूनमनेन दुरात्मना मम दारको भक्षित इति | 


०८. समीपे कृष्णसपं खण्डशः कृतमवलोक्य पुत्रवधशोकेन आत्महिरो वक्षस्थलं च ताडयितुमारब्ध | 
०९ भोः ! भेः | लोभात्मन्‌ त्वया नकृतं मद्वचः | 
१०. सा सुतवत्सला दारकवत्‌ तमपि नकुल पुपोष | 
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०१. नन्दः मुनौ धर्म ब्रुवाणो5पि मदनेककार्य्यं विजहार | 

०२, नन्दः जातिषु धर्म प्रति आदृतेषु प्रियया सहायः विजहार | 
०३, सा सुन्दरी स्त्रिषु सुन्दरी बभूव | 

०४. «թն: नरेषु अत्यन्तमनोहरेण रूपानुरूप चेष्टितो बभूव | 
०५ तथागतः च आगतभेक्षकालः भेक्षाय तस्य वेइम प्रविवेश | 
०६. बुद्धः प्रेक्षजनस्य प्रमादात्‌ भिक्षां अलब्ध्वा पुनः जगाम | 


०७. अस्य जनस्य अनुग्रहाय भगवान्‌ गुरुः नः गृहं प्रविष्टः ಕ್ಸ | 
०८. नन्दः च अग्रतः गत्वा तस्मे अग्रतमाय ननाम | 


०९ प्रासादसंस्थः अनुग्रहाय भगवन्तं अन्तः प्रविष्टं अश्रोषं | 


१०. परांमुखः नन्द्‌ तु सुगतं अन्यमनस्कं विज्ञाय मागांत्‌ आरात्‌ गृहं यियासुः ससार | 
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११. नन्द तु दुःखेन विचेष्टमानः भाय्यांमुखं व्यचिन्तयन्‌ शनेः आगत्य गुरुं अन्वगच्छत्‌ । 
१२. स्नेहेन समः कश्चित्‌ पाशः न अस्ति । 

१३. तृष्णा समं हारि श्रोतः न अस्ति । 

१४. राग अञ्निना समः अग्निः न अस्ति | 

१५ हस्तगते ओषधेः कश्चन सविद्यः पन्नगेन नदंश्यते | 

१६. जितलोभमोहः अनपेक्षः शोकभुजड्डमेन न दृश्यते | 

१७. महर्षिः आनन्दः नन्दं शमाय प्रत्रजय इति अब्रवीत्‌ | 

१८. यः वेइमनि दह्यमाने मोहात्‌ शयीत | 

१९ सः व्याधिजरा शिखेन काल अग्निना लोके प्रदीप्ते प्रमत्तः भवेत्‌ | 

२०. वैद्यः अनिष्टं ओषधं निगृह्य आतुराय ददाति एतत्‌ प्रतिकूलं तुभ्यम्‌ अनुग्रहाय उक्तम्‌ | 
२१. तपः क्षयात्‌ विमानात्‌ च्युतं प्रियं ईक्षमाना अप्सरसांवरेव इव । 


२२. करुणात्मकस्य साधोः मत्‌ नित्यभीरोः अतिदाक्षिण्य आयस्य अभूतपूर्वम्‌ अयं विकारः कुतः | 


२३. यदि मुनो तस्य प्रसादः स्यात्‌ उग्रात्‌ अनृतात्‌ मृत्योः इव बिभीयात्‌ | 
२४. सः चेत्‌ तम्‌ अन्यस्य जनस्य बिभति चलसोहृदाय तस्मे नमः अस्तु । 


२५ सबाष्पा स्त्री सम्भ्रान्तं तं विमानं आरुह्य तां इति गिरं उवाच । 

२६. त्वत्‌ परितोषहेतोः जिजीविषुः सः तु नेत्रजलादुंवक्त्रः भ्राता आय्यों तथागतेन प्रबाजितः। 
२७. किन्नार्यः अद्रिपृष्टम्‌ इव त्रासेन अन्तगृंहात्‌ विमानम्‌ आरुरुहुः | 

२८. साध्वीब्रतं कामवत्‌ आश्रितानां यासां गृहाणि तपो वनानि इव | 

२९ अत्र मनस्विनी रूपवती गुणाढ्या का हृदि क्षते 

३०. हर्षकाले विक्लवा किं रोदषि | 


३१. कृच्छासु आपत्सु आगतासु त्वां पश्यतां तस्य दुःरवं न भवेत्‌ | 


ՀՀ, यः भावः यः च रागः तत्‌ त्वत्‌ विरहात्‌ धर्मे न रंश्यते | 
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रुरोद मम्लो विरुराव जग्लो बभ्राम तस्थौ विललाप दध्यौ | 
चकार ՀՎ विचकार माल्यं चकर्तवकत्रं विचकर्ष वस्त्रम्‌ ॥ 


सा मयि चुकोप । 
® ๑ ๑ ๑ 68 ซิ ฐ ช ง ಆ. 


[पतुराज्ञया सा जगाम | 
869७७ ಇಪ १६ 80 ಪ. 


जननी पत्रिकां तस्ये ददो । 
८७७० 5820062) ಜರಿ 623200 


ԷՏ Է Ե 
TASE रुराद्‌ | 
23६०७७) © ಜವಳಿ ೧. 


अद्यापको मां दद्दा | 
९०५१७०० @ ว qm ಪ. 


$ ॥ 
RA ธ ต ว อ ิ 6 สู่ 6 ๑ 2 ว ०८० 8626 
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(७९०५७००) 9००१७ 
(७९०५७००) 9००७७ 
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01. हृ อ ว ด อ (३०० CSS SOS IS 8०2७४४२). 


मध्यमपुरुष 
उत्तमपुरुष 


ಔಟಂಬುಂರಜಳಿ 5.2 


01. อ 6๑ อ ิ ว งะ ๑ 2 ๑ ว ๕ ಲೆಜದಿಲಿಶಾ BS? ०६6०४४७ ७(&७%७% ขะ ด ง ๑๑ ಡಿಜರಿಲಿಶಾ 8००६6० 
69 292325. ಇರಲಿ ६ 252325. 

लट्‌ (อ 6 ๑ ® อ ว ง ๑) लृट्‌ ( 2595 ) 

नदति भि | वदिष्यथ ( ป ) 
गच्छामि चलिष्यन्ति 1 ՍԱՆ ) 
वदसि ก 7 नदिष्यन्ति ( Dogo ಎ.) 
क्रीडामि घाविष्यथ ( 1 ) 
चरसि चरिष्यामः ( ป 0 ) 
चरामि गमिष्यामः (เณ ย ) 
चलति क्रीडिष्याः (.. ) 
am ೫೫೫೫] 


6 


Ng 


छै, 65 2 Հ ७०786४ 6 ๑ 2 ว ०८४९ 23475204 


| FE 5.3 3. 

01. (३०० 6200 ๓ อ ์ ซ้ ๑ ๑ @ ๓ ๑ ๐ ชิ ๊ ะ อ อ ิ อ ิ ด 020० ದಿಂಜ SOLS ಜರ ೮9 ONS 
{808550 NIOSH. 

35): 

कपिः फलानि खादिष्यति | (2200 ಅಂಬಿ ಬಂದೆ ಆ) कपी फलानि खादिष्यतः | 


(8८७०४५ ७६७८२ ಅಲವಿ 25239254 ಐ.) 


०१. शिक्षकः पाठं................ | 
०२. शिक्षिका छोक॑ .............. | (0955S ಎ.) เณ ง  .. ว ฤ ว 7 ไฝ ว ฝ 00 ฝ 7 ป ญ 7 ๐35 ๐ ๐ ๐: 
०३. बालकाः विद्यालयं ........... | (๑ ๑ 0๑.) չն. 
०४. कमंकाराः कार्य ........... | (०७७२४ ಆ) ०४, .........  . 
०५ त्वं भोजनम्‌ ................. | (ಅತಿ) րոն" 1666645 
०६. अहं ಕಗಗ... |  (७८४८२४७२७.) 0 1 ๐ ๕ ๐ ๐ 
०७. अहं सायं गृहं .............. | (อ ะ ๑ ๒๐ @.) ०७, 7 ม ฝ ็ ว ว 9525 ๐ 
०८. वयं चलनचित्र | (อ ธะ ๑ ๐ อ @.) ०८. 7 ว ร ว ไว ฝ ว 7 ฮ 7 ว ๐ 55 ๐5 
०९ FUT ล | (ಡಿಎಜ್‌ಶಾಕ್ರಿ.) ०९  ... 
१०. अहम्‌ अन्नं .............. | (ಬಾಥ) ԱԱ 


ಈ 5.4 


01. 8०७९३0 6588982906 ಜರ. 


रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌ 

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः | 

इत्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे 

हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥ 

कश्चन भ्रमरो मधु पिबन्‌ कमले उपविष्ट आसीत्‌ | यदा सूर्यास्तो जात तदा कमलं च मुकुलितं जातम्‌ | 
कमलस्य अन्तो भ्रमरो बद्धो जातः | तादृशो भ्रमरो रात्रिपंगता । प्रभातं च भविष्यति | ततः सूर्यादयो 
भविष्यति | कमलं च विकसिष्यति | ततोऽहं गमिष्यामि इति यावत्‌ चिन्तयन्‌ आसीत्‌ | तदा कश्चन 
गजो तत्र आगत्य तद्‌ भ्रमरयुक्तं कमलम्‌ एव अनाश्यत्‌ | एवं स्वप्नं पश्यन्‌ एव भ्रमरो पञ्चत्वं गतः | 
मनुष्यस्य अपि जीवने एवं भवति खलु कदाचित्‌ ? 


եւ, 


657860 68շշ ฑ ๓ ะ ข ื อ Bs $ 662 «4 


ಸ್ರಎವಾಜಾರಜ 5.5 


01. 505 Sees ८98० Bd Em 5०6७७७०द७०७ ๐ ๓ ๐279 ๑ ๕ ಡಿಎಂ ಅರಾ ಅಚ อ 
ಅದಿ ಶುಲ 6०२००७४४२७. อ ๑ ด ๑ ๑ ๑ ร ซิ ต ฮิ อ อ ಉಂ 859ರ ๕ ८७७०७ ४9650). 


ME | เล वत 5 | 
आत ಅಳು | पदः | 


ԻՑ | कलत 


ಔ್ರಎಂಜಾಂರಜಂ 5.6 


01. 5७9 ७४9१७8 दर रूद्‌ 99७8 509 वस्‌ ด ถิ ว ดู ๑ ฮิ ซิ ต ว 6623 87०98 อ 
ಅಂಶಿ 200823 อ ๑ ๑ อ Bm 508232. 


रुरोद्‌ / रुरुदिम / रुरोदिथ / रुरुदुः / रुरुदिव/ रुरुदतुः / ಹಾಸ / रुरुदथुः / रुरोद 
उवास / ऊषथुः / ऊषीम / उवास / उवसिथ / ऊष / ऊषुः / ऊषिव / ऊषतुः 


पुरुष 


८०)". 72 622968 ७७22 ०८४७ 00 ೬ಓ 


| हू व्यय | «ա | तस्थठः | պ վավ | | 
=- 1= en 
= ಜಾನಾ 
छ 


EN 93 

แว ล ๆ 
แซ जहासु ಷಾ 
๒ [ree | जिगाय | թող | թավ 7 

जो 

सलतः | Թավ जस्ता | 
ಘಾತ - 
हा 
เพ 
= 
= ಸಾ 
= न्ज्ज्नि 


अजयन्‌ 


627866 ७७८2 ฑ ะ ซื อ 13643244 տ. 5] 8 ४२० 


2 ๑๕ 020 ๕ 6 ๑ @ 5.8 


01. 50S ७८७०9७७ HS 80०६७ ಕಲುಲ (2०००२४७ ७७७3 » 


ಇ ಎಮ 
fn ೦೦ನೆ 


‘Rew / तिष्ठत / अतिष्ठम्‌ / वसामि / वसेयुः / अवसन्‌ / हरिष्यति / पपात / जहास / हसेत्‌ / हसिष्यावः 
. / स्मरतु / स्मरन्ति / अरक्षत / रक्षेयम्‌ / ररक्ष / याचिष्यसि / याचताम्‌ / ययाच / पिबामः/ पास्यति / 
` अपिबः / पिबानि / गच्छन्तु / जगाम / गच्छेम / पठिष्यसि / नयतः / अलिखत्‌ / पचेत्‌ 


7 ๑ 
* ๑ ง के 
๑ ७ 
RR 2 2 2 2 


विधिलिङ्‌ 


อ 6 ๑ อ ง ๑ 290९३० > स नगरं गच्छति | 


03. @® > 28S 2906206 > स नगरम्‌ अगच्छत्‌ | 


05. 8588 > 88, ७९७१०5०४०५ > स नगरं गच्छेत्‌ | 
๐ ๑ ๕ 6 วั ร ษ ว ธิ ร ง 5 ๐ ๓ ๐ > स नगरं जगाम | 


Y Թ 
ภณ ์ 69 ४2२2 ७०286९ 6222 ०८9 23472441 


केनाऽपि उपायेन अपूपम्‌ अपहरामि | " ततः शृगालस्तं काकम्‌ ಲ । [वद्‌ - लड] 
- " मित्र, चिराद्‌ त्वां ..................... լ दृश्‌ - लङ्‌ ] किं कुशली भवान्‌ ? खगेषु भवान्‌ एव 
सुन्दरः, सुमधुरो गायकः। कृपया एकं गानम्‌ ..................... , [गा - लोद्‌ ] 


०१. अहं कदाप्यनृतं न वदिष्यामि । 

०२, साधवः स्वल्पमपि पापं कर्तुमतीव लजन्ते | 

०३, सायाह्ने आम्रफलानि वृक्षाद्‌ अपतन्‌ | 

०४. मम माता तण्डुलान्‌ प्रक्षाल्य भाजने क्षिप्त्वा पचते | 
०५, मूर्खस्य मांसानि वर्धन्ते कदापि प्रज्ञा न वर्धते । 

०६, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । 

०७, यदि काले मेघाः वर्षेयुः तर्हि विपुलं धान्यं भवेत्‌ । 
०८. त्यज दुर्जनसंसर्गं भज साधुसमागमम्‌ | 

०९ .यदि माता नागच्छेत्‌ ՀԹ शिशुः विळपेत | 

१०. स भूपतिरेकदा केनापि पठ्यमानं SE शुश्राव | 


ಸ 一 
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01. द8 6< ซ ๓ อ ๓ ๑ อ 6७७०७७७७6७ ๓ ๐ ง ๐ ๕ อ ०५3७२०७. 

02. อ อ ԳՇ ७७७ ะ เข ชิ ๑ ๕ ร ซิ อ ิ ง. 

03. @ ง @2 ๑ ว ง ๑ อ ิ ว ์ ๕ ๑ ๑ ๑ ซิ BO 62 ๑ ง อ ๑ ๓ ๐ ๕ ๐ ๕9 5७४86०3 ಐ. 
04. 60७०७० ๑ ๓ ๑ ว ั ต ว อ BOO 8७ ಅದಿ Bose. 

05. 89०6०० ४6 BOO อ @ อ ๑ @ อ ว อ Bod ಎ. 

06. 8059 ต ด ง दळ ๑ @ ๑ ๕ 3 808 ಎ. 

07. MESO SHS 659 ՅՅ @ ๓ ๐ ๐ อ Og Sry BOB. 

08. ७3659 STO SBS BO ८१६ Թ. MT ७२००७० ७३8) ಐ. 
09. 69 Sod ಔಟು BOD MOIS) ԹԹ. 

10. ४६१०५७७७५१ द०७०० BBS OBS ๑ ะ อ 89७8. 


ಎ योवनानि धनानि च । 
DIS ನಿಲಿ ७० ฉิ ด ರಜ ०७७२ ९८७8 ಅಂಶಿ ಎಡಿ. 


को5वकाशो विवेकस्य हृदि कामान्धचेतस : | 
2 ง @ ๑ ๓ ๕ ๐ ८०१० Վ @ ๑ ๓ ๑ ๑ ง อ 8960680829) 823232 260 QO द? 


को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षमेण यातः पुमान्‌ | 
E६5०5 ๐ ๑ ๕ อ ๕ ๐ ಅಜ อ ಜದಿರ ๆ ๐ ๕ ๒ ๑ ๐ ๓ 2 23926» อ Bes द? 


$71 一 
$ 71 ४ ๕6 ๓ ว อ ิ ธ ย ู ่ 6 ๑ 2 ว ०८४७ 234244 


ե 1 तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ । 


सन्धिपरिचयः। ०१ 


७७७ ७४९० อง อ อ ว ร ว อ 88232). 88 OF ७5099 ೮ ಜರದೆಲ್ಲೂ 88969 ನಿಂದ. 
कश्चित्‌ कुक्कर एकदा एकस्यां गवादन्यां पलालोच्चये निषण्ण आसीत्‌। अत्रान्तरे कोऽपि 
क्षुधितो वृषभस्तत्रागतः पलालमत्तुम्‌। कुक्कुरस्तं दृष्ट्या तमुद्दिश्याभषत्‌। अथ 
वृषभोऽवदत्‌ हे नीच पशो! त्वमिमं թ न खादसि मह्यं वा खादितुं न प्रयच्छसि | 


hn ನ 


कोऽर्थस्ते «Վ तवानेन रक्षितेन पलालेन इति। «ԿՎ Կ वृषभोऽन्यत्रागच्छत्‌। 


० कश्चित्‌ = कः+ चित्‌ ० पलालमत्तुम्‌ = पलालम्‌ + अत्तुम्‌ 
० कुकुर एकदा = कुक्कुरः + एकदा ० FE = कुक्कुरः + तं 
० गवादन्यां = गवात्‌ + अन्यां ० तमुद्दिश्याभषत्‌ = तम्‌ + उद्दिश्य + अभषत्‌ 
० पलालोञ्चये = पलाल + उच्चये ० वृषभोऽवदत्‌ = वृषभः + अवदत्‌ 
० निषण्ण आसीत्‌ = निषण्णः + आसीत्‌ =+ त्वमिमं = त्वम्‌ + इमं 
अत्रान्तरे ՀՏ अन्तरे ՀՏ ԵՀ थस्ते अर्थ 
० अत्रान्तरे = अत्र + अन ० कोऽथस्ते = कः + अथः + ते 


० कोऽपि = कः + अपि ० तवानेन = तव + अनेन 


० वृषभस्तत्र = वृषभः + तत्र ० इत्युत्तवा = इति + 3 ส 1 


० तत्रागतः = तत्र + आगतः ๑ वृषभोऽन्यत्रागच्छत्‌ = वृषभः + अन्यत्र + अगच्छत्‌ 


$n 
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. विश्वेश्वरं विमुक्तिज्ञम्‌ । 
Տ. Հ. ९ 
. महोद्यमं महाघेयंम्‌ । 


भूमाबुपवि्यावदत्‌ | 
तदालोकापवादः स्यात्‌ । 


. नाहं विद्याविकियं शासनदातेनापि करोमि | 


ka OA ೧ ವದ 
. सातव रक्षात ಟೂ हत नयुङ्ग | 


०७. इत्युक्त्वोपविष्टः । 

०८. बहपायो5स्मिन्वने | 

०९ संदैकस्थानविहरिणो काळं नयतः। 
१०. किं बहुना श्रूयतां ममेष सिंहनादः | 
११. सचराचर लोकनायक 


१२. तद्यथानुश्रूयते । 


नाहम्‌ 
मधूदकम्‌ 
प्रत्यक्षम्‌ 
कन्याभरणम्‌ 
भूदकम्‌ 
कर्तृजुता 
हितोपदेशः 
यथोक्तम्‌ 
सप्तर्षिः 
सदेव 
मतानुसारः 


ನಿ Ը 
घनेश्वयंम्‌ 
नरैकत्वं 

ನಿ Ը 
नरोदायंम्‌ 
महोषघः 

es 

इत्येव 
लघ्वाहार 

เฉ ด จ 
कत्रांदि 
मात्राज्ञा 
तयासन्‌ 
he 
तेऽपि 
अत्युत्तमम्‌ 
विद्यार्थी 


$ ๒ ๕ 
"कू 73 RS 


देशाटनम्‌ 
विद्याभ्यासः 
यतीन्द्रः 
वघूत्सवः 
मातृद्धिः 
नायकः 
եռն 

महेच्छा 

be 
सूर्योदयः 
ซน Հ 
देशोन्नतिः 
वसन्ततुंः 

նու 
जलोघः 


७०286९ 6222 ०८9 8826 


प्रतीक्षा अतीव सूक्तिः 


ՇՀ. ՇՏ ನ उपेति ನ 
เง แล तवव उपात 
तथेव परमोषधम्‌ अत्यन्तम्‌ अन्वयः 


०१. इति + आह ०२, मधु + ऊनम्‌ 
०३, कवि + ईश्वरः ०४. चन्द्र + आलोकः 
०५ तदा + अहं ०६. करुणा + इन्दुः 
०७, मया + उक्तम्‌ ०८. देव + ऐश्वयंम्‌ 
०९ नदी + अर्थम्‌ १०. भानु + अत्र 

११. ने+ अकः १२. प्रति + एकम्‌ 
१३. वन + ओषधिः १४. तेन + एव 

१५ वर्षा + ऋतुः 


०१, Rafi स्थितास्तरवः करुणया तमपृच्छत्‌ | 

०२. चमत्कृतां तद्दातां श्रुत्वा स अकथयत्‌ | 

०३. तल्लिख्यतां मध्यतनो दिवसः | 

०४. न किश्विदर्थेन प्रयोजनम्‌ । 

०५ यद्यहं षण्मासाभ्यन्तरेव तव पुत्रान्‌ पण्डितान्‌ करिष्यामि । 
०६. सुहृद्भेदं तावच्छुणुत | 

०७, यस्यार्थाः स पुमाल्लोके । 

०८. नसा विद्या न तद्वनम्‌। 

०९ न तच्छिल्पं न सा कला। 


१०. जायन्ते विरला लोके जलदा इव सजनाः | 


OT .« 
6 ๓ ว อ ิ ธ ย ู ่ 6 ๑ 2 ว ०८४७ 23435204 ՛փ 74 4 


TE 
मनश्चञ्चलम्‌ 
षण्मासाः 
चिन्मयम्‌ 
तच्छात्रम्‌ 
मृच्छकटिकम्‌ 
अजन्तः 
प्रागेव 


तच्छविः 


जगन्नाथः 
तल्लुनाति 
राजन्निह 
तवच्छत्रम्‌ 
स्मरन्नुवाच 
भवाल्लिखति 
भवाञ्रूरः 


धावन्नश्वः 
भवांस्तनोति 
कदाचिच्छय्यायां 
अङ्कितः 


०१. महान्‌ + लाभः 


०५ तत्‌ + हित 
०९ स्व + ಶಾಕ್ತ: 
१३. वाकू + दानम्‌ 
१७. उत्‌ + नतिः 


०२. PI + इह 
०६. कः + चरति 
१०. परि -- छेदः 

१४. षट्‌ + अङ्गाः 
१८. कस्‌ + चित्‌ 


OT ส 
"कू 75 RS 


०३. परि + छेद : ०४. उद्‌ + ज्वलः 

०७, वाकू + विद्या ०८. दिकू + नागः 

११. सत्‌ + चरित्रः १२. उत्‌ + चारणः 

१५ सत्‌ + गुणः १६. वाक्‌ + मयम्‌ 

१९ सद्‌ + जनः २०. विद्वत्‌ + जनः 
6 ต ว อ ิ ธร ู ่ 6222 ०८9 8826 


ठ १ 3 
०२. 
० ३. 


०४. 


०५, 
०६. 


०७. 


०८, 
०९, 
१०. 
११. 
१२. 
१३, 
१४. 
१५ 
28. 
ने 


अथ स वञ्चकस्य वचनं श्रुत्वा | 

मधुरमिति किमुच्यते केवलं पीयूषमेव | 
किमागतोऽसि किन्ते नाम, कुतः समायतः। 
त्वं किङ्करिष्यसि | 

शीळराशिं शिवङ्करं | 

निवांदं निरहङ्कारम्‌ | 

देव महाकुलसम्भूता एते राजपुत्राः | 
श्रीमन्तं श्रीकरं शान्तं शान्तवेशं नमाम्यहम्‌ | 
किञ्चिद्क्ष्यामि तच्छृणु | 

वनेऽस्मिन्‌ मृगाः चरन्ति | 

अहं भवताम्‌ अनुगृहीतो ऽस्मि | 

सः मुख्यातिथेः स्वागतं करोति | 

अस्य गीतस्य गायकः कः अस्ति 
सुभाषितवचनानि नरं सन्मागं दश्यन्ति | 
सन्तोष एव सन्निधानम्‌ | 

सर्वे व्यवहाराः वाङ्मूलाः सन्ति | 
भगवद्गीता अतिप्रसिद्धं पुस्तकम्‌ अस्ति | 


पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ | 
๑ ๑ ๑ อ ०७७७ SES 8७ ROSS ७७४७०७ «ԺՅ. 


पङ्को हि नभसि क्षिप्तः ಶಕ್ತ: पतति ՎՈՒ 
๕ ๓ ๑ ๓ 8 อ ิ ธิ ๑ ๕ อ อ ४० ๆ แด @ อ ๓ ๑ ๓ ಅ 86 ಅಬ NEO. 


परलोकजुषां ամիր ԱՎ भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ | 


७७० BSH ०७ ಬರಿ EHO ๑ อ ะ 3 զ ७०७७ दळ. 


Ns թ 
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ง © LN 


TA कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः। 


सन्धिपरिचयः। ०२ 


मन्त्रिभिधार्यते राज्यं सुस्तम्भेरिव मन्दिरम 


७७७ ७७९३५८७७०७ SOS ७8 ಲದ್ಧಿ 
(1. अन्तः ՎԱ: + अकुटिलेः + अच्छिद्रेः 
(2). मन्त्रिमिः + धार्यते 


(3). सुस्तम्भेः + इव ๐ ๓ ว % ४86६ 8238 ๑ ๕ լ ಎ. 88 ₹ 88 8 
ಕದಂ ४7 ๐ อ "ರ ส ว ๑ อ ๑ ุ ๑ อ อ ๕ @. 


ಖಾ QS (8) + 8585 / ७७४७ 
Ծ 


८६० - मन्त्रिभिः + धार्यते 
मन्त्रिभू + इ + : + धारयते 
ರಾಶ | 565955 
मन्त्रिमि + र्‌ +धाय॑ते 
मन्त्रिभिधार्यते | 


ง 


OS 6 ธ ต ว อ ิ ธร ู ่ 6 ๑ 22 ०८9 8826 


ա ի 
` 8602000208 7.1 


01. ७४७१ ๐ ร ๕ อ ๐ ๑ ๓ ๐ 2 ๐ 8 


०४. नीतिरेषा | 
०५ किं निःशङ्को भूत्वा 
०६. य ธรา ง ว 


02. ॥) [अः] + अ ८५० :- सोऽपि प्रणम्य 
| | सः+ अपि 
ओ (๓ อ อ ๑ ๓ ๐ ๐ Տ) ra: 十 आपि 


स्‌+ओ +ऽपि 


सोऽपि। 
(1) [अः] + घोषाक्षर ८६० - वरमेको गुणीपुत्रो न च मूर्खशतान्यपि | 
वरमेकः + गुणीपुत्रः + न 
ओ वरमेक्‌ + + गूणीपुत्र्‌ + [अः ]+ न 
ओ 
նոցներ: गुणीपूत्रो 
वरमेको गुणीपुत्रो न। 


ง 002 
6a756g 6222 ದಿವಿ 88216 2% 7312 


| 72 


निःसारितः | 
अकुलीनो [eS Ր ՐՀ EEN: ಶಾ १८०: 
०२. ऽपि ԿԱՏԱ भूपालं योऽत्र सेवते | 
अपि संमानहीनोऽपि स सर्वत्र प्रपूज्यते ॥ 
a 
०३. सोऽब्रवीत्‌। 
०४. शूद्रो वा यदि वान्योऽपि चण्डालोऽपि जटाघरः | 
०५. TA कृते यदि न सिध्द्यति कोऽत्र दोषः। 
वृद्धो > ಮಿ - - - 
०६. वृद्धो वा वेराग्ययुक्तो वा शोकग्रस्तो वा | 
०७, जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः | 
कृतप्रयल्लोऽपि गृहे विनश्यति ॥ 
०८. परं ममापि भेको मेघनादो नाम मित्रं तिष्ठति | 


01. 50D ८८६७०७०५०७ TRESS 86७७ 9056 ७७००० 8620 292325. 


ನಮ ಸಮಸ राज ಹಿನ ๐ եւն ԱՀՆ ಮು. [aS तेनानुचितस्थान उपविष्टो (a गर्धचन्द्रं छ 077 
०१. गारम्भा नाम राजसवका गुहायातांशाप तनानाचतस्थान $वज्ञयाधचन्द्र दत्वा 


03. (ย MO + स्वर/ घोष ८६० बालि 


बालि 
| लोपश | 


गच्छन्ति । 
गच्छन्ति । 


էա 73 
01. ७०8) SES 892525 ಅದಿ ಜರ MOD 6४४७. 
०१. अस्वस्थाः ओषधं पिबन्ति | 
०२. गृहस्थाः भिक्षवे भिक्षां ददति । 
०३, सकोपाः उचुः | 
०४. ताः आहुः | 
०५ वीराः युद्धाद्‌ न बिभ्यति | 
०६. दुराराध्या हि राजानः पर्वता इव सर्वदा | 
०७, सुदुष्टा मन्त्रसाध्याश्च राजानः पन्नगा इव । 


Ys. 


७०786४ 6 ๑ 2 ว ०८४९ 23435204 


ता) अ ել + अ ಭಾರ ಅಜಟ್ಟ อ ร ั อ ๐ ว์ 


ե 


ಪ್ರಷಾಜಾರಜಂ 7.4 


01. 565 อ ร อ ุ ๓ ร 3 ಅ BSD 259232». 


०१. पिंगलक आह | 


०२. उन्मत्त इव | 
०३. दमनक आह | 
०४. दूत आह। 

०५ कम्बुग्रीव आह | 


04. ಈ: / एषः + व्यञ्जनाक्षर 
ಸಾ 
-ԾԱՅԼ 


79 ๕ 029 ง 6 ๑ @ 7.5 


01. 86530 262225. 


०१. स स्वयमेवात्मानं वधाय नियोजयति | 
०२. स मातुलोऽपि नायातः | 
०३. स एव निधनं याति कीलोत्पाटीव वानरः। 


BS 


०४. स भूपतेदोषो न तेषाम्‌ । 

०५ ततः स मयोक्तः। 

०६. एष खलु तत्र न गच्छति | 

०७. किन्तु एष कुत्र गतवान्‌ इति न जानामि | 
०८. एष ते प्रत्ययः। 


५० 
657860 68շշ nD 8826 रक 8 ok २2 


4 


05. 0) :十 可 可 可 ततः + च > ततश्च 


ՀԼ 

լ टठष मनुष्याः + «ՀՎ > मनुष्याष्टङ्केन 
ಡ್ನ 

ು +तथश इतः + ततः > इतस्ततः 


1 ๓๕ ๓ ๓4 nl 


॥ 
ಮೃ 
4 


Ceo:- भोः 十 एति 
ka bed 

भगाः नमस्त = ......................... 

अघोः +याति = ......................... 


Մ 002 
$a ७०286९ 6222 ०८9 23472441 
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07. ¦ प्रातः / अन्तः / पुनः '-- अब 


ಬುಡಾ ಹತಾ nN dl 


है 3 เ ็ โ ไ ้ 9 จ 0 


ie 
¦: > र्‌ आदेश | 
Cer प्रतः + अत्र > प्रातर्‌ + अत्र = प्रातरत्र 
पुनः + अपि > पुनर्‌ + अपि = पुनरपि 


ՁԹ32579256 7.7 


08. ฮิ = ซ ๓ ๑ ๓ อ "Ծ" ಕಲೆ զ 86, BIO "Ծ" ०० ส ซ่ ๑ @, ४७ "Ծ" 299966 SES ಅರಿ. 
ठ ७०० 88 ಜೆವಿರಟ 8७ ಅರಿ. 
๐ 6 ๐ 0- पुनः + रमते 
पुन्‌ + अ+: + रमते 
पुन्‌ + आ +५+ रमते 
पुनारमते 


(3203293Ժ2»Ժ 7.8 


01. 865239 ಜರಶ್‌ಶಾ. 
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๑ SOD CONSID ฮิ ๓ ๑ ಐಜ್‌ದಿಲಂ ७७०४०, ಲೆ BSD 259235. 


अकुलीनो [aS SNCS SN tae) 
०१. ऽपि मूर्खों5पि भूपालं योऽत्र सेवते | 
अपि संमानहीनोऽपि स सवंत्र प्रपूज्यते ॥ 


[se 
र . नामिनो रः | 
०२. देव एष मयानीतः स संजीवकः। ա. 
= ՀԸ ಗು मृगजने ม दूरीभूतस्तिष्ठति ค 2 (1) अताज्त्युः | 
०३. शेषः सर्वो$पि 1 दूरीभूतस्तिष्ठति | त 
(11). 
०४. करटक आह- कथमेतत्‌ | सो५ब्रवीत्‌ | ฑา 
、 0 ฏ ั աե 3. आदबे लोपश्‌। 
०५ शूद्रो वा यदि वान्योऽपि चण्डालोऽपि जटाघरः | ಎ 
0 ว ๆ ล ก र 4. सेषाद्धसे । 
: शवमनन्‍त्रण ಸ [๑ ง 
दीक्षितः शिवमन्त्रेण स भस्माङ्गीशिवो भवेत्‌ ॥ Ա... 
> ಯು | ณะ Le 多 ಮ 
०६ ततश्च हा हा मुषितोऽस्मि चिरकालं शरुतो मया तवापवादः। | 6, अह्ो रो रात्रिषु । 
०७, आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च द्योभूमिरापो हृदयं यमश्च | า ก वा 
अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये घमंश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌॥ 8रः। 
अतिप्रसत्ते ೧ ԶՆ ಮಗ eka ES - SS दीर्घ 
०८. अतिप्रसक्तेः पुरुषेर्यंतस्ताः क्रीडन्ति काकेरिव लूनपक्षेः | 9. रि लोपो दीर्घश्च । 


०९ अधोदृश्विदेत्कृत्वा पापं प्राप्तः सभां नरः | 
โณ สิ เซ ณา SN ನ 
तस्मायल्ात्परिज्ञेयश्रिहररेतेविचक्षणेः ॥ 
१०. पूज्यते यदपूज्यो5पि यदगम्यो5पि गम्यते | 


आर. ม NAA SN RE 
अथभ्याडाप ह वृद्धभ्यः सवृत्तथ्यस्ततस्ततः ॥ 


եւ 


ภณ 8 3% Ի ७०286९ 6222 ०८9 23472447 


ಲ್ರಜಾ5ಉರಿ BSS 
पश्य | 


इह (अमी अश्वा) इतस्ततो धावन्ति । 


अमी अश्वाः ಎಲಾ ๐ 6 ๐ ๑ ๐ ՀՎ स्वरे ಎಲು ಜನಿ 8800 BRO BD ๑ ๕ լտ ಐ. 
७०४8 ७७७ ६ BA ७29० ७४७७. POPES ६556 DE ७०७ छ छौ ६5४६0 ಅಶಾಂ ಜರ, ๑ 1 อ @ 
ซด ๑ ง ชิ อ ง อ 258923 MES ಅರಿ. 


ಅಲ್ರಿ ๓ อ ส อ ว อ 
७८७७७२) 6 อ อ อ = อ ๓ อ อ ะ = 
अदस्‌ > असौ अमू अमी 
अश्वः अश्वो अश्वाः 
असावश्वः अमी अश्वाः 
०१. अमी +आदित्याः | | .................................................. 
०२. अमी + अजाः = ไซ ใ ใ ใ ไ 1 ไ ไ ใ ไ 
०३, अमी ՀԱ ไจ ₹॥₹್ಟ 
०४. अमी -- ईश्वराः ಜರ त 
०५ अमी +अग्रजाः = 


७८७२) ๓ อ อ ๐ ง อ 


माता आह - दुहितः | शीघ्रं गत्वा ( माले आनय | 


3 -ֆ-Վ ๓ ๓ ๒ ๑ อ อ อ อ ๑ 575 Շ 5% ७२०७७. 


अग्नी - पट्ट - माले 


625786 ७७८2 ฑ ะ ซื อ 13432404 ՛փ Թ". 2 


अग्नी + अत्र - 1 โบ 1 โ 1 ็ 1 ฝ 1 ฝ 010 


दम्पती + इव र सः त 
मणी + इह ณ ท SS 
कन्ये + अत्र ಎ ಈ ಲ ಹ ส 
ՀՎ + आहतुः ณ Ր ՈՐՐ ՐԵՆԸ ՈՐՐ ՈՒ 


७१22) ส ฮุ อ ส ๐ อ วอ 


आ, ओ, उ, इ, अ, त्र, लू, ए, Գ ಅ ओ 509७ อ ๓ ๑ ๑ ๐ ๕ 3 ๑ ๐ ๑ ๐ ฮิ อ , อ 2 ล 2 ๑ ๐ 23 
ՅՑ. ԹԹ ಅಶಾಂ ಅರಿ. 


๐ ๓ :- आ ( ՅԱՏ) 5232 ८३०८ ಅರಿ. 
१. आ ! एवं मन्यसे | उत्तमे 4 

ವಾ արավ आ : आत्तमः (ಅಂಜ ๐ 9 ๑ @ ವಿ) 
२. ಸ է | आ ईक्षसे एक्षसे ( 809 ७०४७७०७) 
३. ՅՅ | आ अमृतान्‌ आमृतान्‌ (०४८३५६ ६४०७8) 
४. इ इन्दं पश्य | आ इन्द्रतः एन्द्रतः (९885 १४००) 
५अ अपेहि | 


Հ Հ उताहो Հ ` Հ Հ Հ ՇՀ Տ 
अहा, आहा, ,ना, हा, हहा, अथा, मथा 5७ आ ७०००२३७ 85 ๕ Թ ಆಜಾಂ ಅಶಿ. 


Lao ซอ บ गी kad 
. अहो ! अविवेको उस्मद्भुपतेः | 
० अहो | आपतितं शोभनम्‌ | 
* अहो ! आषाढभूते | 


ง 5 
| 85 ४ ๕6๓? อ ิ ธ ย ู ่ 6 ๑ 2 ว ०८० 33415204 


७०७२) ส ุ อ ๕ ๐ อ ง อ 
SE ๕ ८००८ ७२००७७. 


๐ 6 ุ ว :- 
०१. देवदत्त एहि । 
०२, आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति | 
०३, तिष्ठ वधु एषाप्यागच्छति | 
०४. श्रुणु हरे अत्रेयं गोपि । 
०५. पश्य | गुरो एष मां ताडयति | 


5525) ส ุ อ ๕ ๐ ง อ 


հուզ Հ 
ह आय, ह उत्तम 
ಷಾ 
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29०१8७०७२४ © BS. 
๕ ๕ Հոն ՀԻՏ: 
पराहतानरतानामाद्रा नात्मकाय | 
2००७०७०७ ๑ ๓ ๐ ๑ ซอ ๑ อ ७७ 2००८३६८ 280०७०७ ACA MUD. 


CNC CO ९००१ जायते ՀՏ 
पारवातान संसार मृतः का वा न जायत | 
๑ ๐ ๕ ๑ ๕ ๐ 2 ८०८०७०७ OE ๒ อ ๑ ๕ 2 २१७६ द? 


人 ๑ + ೧ ՀՏ CL 
परापद्शवलाया शिष्टाः सव भवान्त व | 
CNS ๐ ๐ ๑ ๐ ๕ © 4५७६७०७०७७ ₹ 8०७३ © 602७०31 ಎ. 
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685७ ๐ < ซ ๑ อ์ ๐ ๑ ๓ ๐ 2 कळ० 835802 ธะ ๐ ะ ซิ ช่ ด ๓ อ ง อ ิ ८8५८ BOSS 8. ८७७6८०० 080656७०४3 
७७० SON OSes ฮิ อ ๑ ๕ ๒ ๕ 5 ०४९० SES BoB POSS ७०७८२ MOS. ७७७ 
८5099056०8 ಅರಿಅಆ SEH ७०७८४४७२०४ ಲಿಲಿ ะ 3 ๐ ฒิ ธง อ ิ ง ซิ ಲಂ ಡಿ. (๐ ๐ ๑ ธง 9๑ ชิ ว อ ุ ชิ ด ู ) ७७७ 
ಬರಿ ԳԹ ಲಂ 86800 ๐ ๐ ๑ 2 ธง 5 ๐ ๐ 2% ร 3 SIG ७४७७४. 


द्विगुः 


समाहार हिगुः असमाहार द्विगुः 


๑ ८590000 LOY ಅಂಬಡೆ BOSSES MENDED ๕ , 8286629023 द ಅರಿ. 


पञ्चानि शीलानि समाहारः - पञ्चशीलम्‌ 
पञ्चानां पात्राणां समाहारः - पञ्चपात्रम्‌ 
त्रयाणां रात्रीणां समाहारः - त्रिरात्रम्‌ 


๑ ೮೮1 9920238 ಜಠಿಂಕುರ ८७८१ BOSSES 0०८७०००२४७ ಉಂ ६४86०७ ๕ ಅರಿ. 


त्रयाणां लोकानां समाहारः - त्रिलोकी 

दशानां ग्रामानां समाहारः - दशग्रामी 

सप्तानां शतानां समाहारः - सप्तशती 

चतुणां पथाम्‌ समाहारः - चतुष्पथम्‌ 
2 
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๑ ७७७ SOS ԹՇ BBS ๐ ๑ ๐ ROO ๑ ๐ ๑ ๑ ร) ส ุ อ ส ๐ ง द कळ. 


ga: वचनयोः समाहारः - वचनद्वयम्‌ 
त्रयाणां द्वाराणां समाहारः - द्वारत्रयम्‌ 
त्रयाणां रल्लानां समाहारः - रल्लत्रयम्‌ 


๑ ८७७०७०० «աջ BASS ฮั ๑ ๐๐ อ ๓๐ ๐ ಅಶಾಲ್ಲಶ ಆಡಿ. २५७०७2९७०७ ८९ १४. 
७२००८०७. 5ठ5द७०४ 6०७७ © DRE. 


a ते ऋषयश्च - सप्तर्षयः 
अष्टो च ताः स्त्रियश्च - अष्टस्त्रियः 
दश च तानि पद्मानि - दृशपद्मानि 


1. 50D BEDS ६5896 ฮิ @ ๑ ๐23 &द&० ६ BOSE ๑ ๐ @ ว ง 066 ๐ ಔಟ. 


०१. सप्तानां पदानांसमाहारः ರ մո... 
०२. शतस्य शब्दानां समाहार 
०३. चतुर्णा सूत्राणांसमाहारः OO 3 1 31++"' 
०४. पञ्चानाम्‌ अङ्गानां समाहारः | .................................... 
०५ त्रयाणां लक्षणानां समाहारः | .................................... 
०६. त्रयाणां दिनानां समाहार .................................... 
०७, पञ्चानां वटानां समाहारः ್ಮ ರ ರ್ಮ್‌ 
०८. सप्तानां अब्दानां समाहार 
०९ दशानां रात्रीणां ಟೂ ಮರ 2. 
१०. पञ्चानां मञ्चानां ಮ ಪು ರ ರರ (ಟೂ 
११. त्रयोः पात्रयोःसमाहार ՑՈ | ್ಟಐಚು. 
१२. अष्टानां पादानांसमाहारः ՏՏ մմ... 


2. SOD BENS BOSSES 86७ 8०८७७० 6526272). 


०१. पञ्चवटी OO ०२. पञ्चगवम्‌ ಚಚ? 

०३. त्रिरात्रम्‌ PO օգ. पञ्चपात्रम्‌ ฏ 

०५ त्रिचेत्यमू ๐ ०६. ह्विपात्रमू ಲ ಚ 

०७, चतुयुंगमू ....................... ०८. पञ्चराजी .......... 

०९ पञ्चमालम्‌ ....................... १०. चतुबुंदी ....................... 
(५ we 一 
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मधुरवचनम्‌ 
शीघ्रगामी 

घमंजीवितम्‌ 

पादपद्मम्‌ 


๑ ๒ ๑ อ ล ใช ่ ๑ ๑ ๕ օօ 890 ซะ อ ०७829 LOD 8856Թ. ՅՅ DONS, 
७8७७७७ DOD, ಲಃ EONS, ಅ BIO ಎಜ್ರಾ CHD POSS ส ุ ๆ 88 ๑ อ 6 
१४०७. ๑ @ อ ง ๓ ๒ ๕ 8 Tos 28 ๓ ๐ @ Յայա ๑ ๓ ว อ ฮิ ๑ ๕ ๒ ๕ 5 ๐ 72 ๑ ๕ 
8७७23. อ อ (อิ ร ฮิ ๑ ๕ ๒ 2 ७० 8७७७-७७ SSNS ะ ๐ ๑ ะ ชิ ชั ่ ด อ อ ง อ 226253 
SENSES ಬಲ 29039965 ๐ ๐ @ ว ๒๓ ๐ ๐ १०४३ ಅರಿ. ७७० ८80 ಅಲ SOD 
८509०65०58. 8507७6 BOSS 8७०७८ ०४७३ ๕ ಅರಿ. 


(2 Հ 


नीलञ्च असौ आकाशञ्च - नीलाकाशः 
वीरश्च स पुरुषश्च - वीरपुरुषः 
पवित्रं च तत्‌ स्थानं च - पवित्रस्थानम्‌ 
शारिपुत्रशच स स्थविरश्च - शारिपुत्रस्थविरः 
मन्दं च तत्‌ शीतलं च - मन्दशीतलम्‌ 


Հ 7 


๑ @ ๑ ๓ ๕ ಬಿಜ ಅ ORO ๒ [๒ ๑ อ ิ ๑ ว ७०४७७ & ฮิ ๑ ๕ ๒ 2 ๐ ฮิ ๑ ๕ ๒ ๕ 5 ๐ ๐ ๐ 23 ๑ ๐ 
83 ๐ @ ๓ ๐ ว ๐ ๑ ๐ 3 ८७७86८0060 BOSS 6250 OD ವಿರಿ ೮೭6 ಐಎ. BOD BOE 
@ ๐ ๓ ๑๓ ๐ 85-26 อ ะ 3 ๑ ะ 3 ԾԾԵՇԾԾ RHO ಐ. 


विद्यावनम्‌ महाजलम्‌ धीरपुरुषः वङ्कानदी 
पूर्व OS ८०६80 © HOSS OO 8&£ ಅರಿ. 
भूतपूर्व ಕ್‌ कृतपूर्व श्रुतपूर्व 
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८9८2०0० 660०65७०58 Soe DOSY CUBS ७८७ ಐ. BOD อ ิ ๑ ๑ อ 8 ಊಚಂರಿಜಂಜ್‌ 
ԾԹ BOS &७७द ಉಂ OO दद०& ८६०७०७७ ಡಿ. 


३. विशेषणोभयपदः 


४. उपमानपूर्वपदः 


Կ. उपमानात्तरपद्‌ 


६. सम्भावनापूवपद 


७. अवधारणापूर्वपदः 


८. न निपात पूर्वपदः 


९ प्रादि पू्वपदः 


๐ อ ุ ง ว อ์ 5 ะ - 


नीलमेघः 
७७७ नील ๓ ๐ ๑ Bode 5६० 8. อ 5 ६४८०९० ๑ ๐ ๓ BS. मेघः ร ต 289065० ಡಿ. 


नीलश्च स मेघश्च - नीलमेघः 
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1. ԾԹ» ๐๑ ๓ 2 826०७ อ ว 2 ๑ 5 อ @9 0೦೦೮ HOS ENS. 


०१ महान्‌ च असो ಯ ಜಂ ಮ ւ... 
०२. सुन्द्री च सा नारीच ತ ಚಚ 
०३. महान्‌ च असो ಯು ಮ ก ก ก บก" 
०४. उदारः ಇ असो जनः 
०५ चरणः कमलमू Վ 
०६ Հ: Վ असो अश्चश्च ๐ 0 
०७, नीळं च तत्‌ कण्ठं च 
०८. चन्दन इव शीतला 

०९ दुग्धम्‌ इव धवलाः 

१०. नवनीतम्‌ ಯ ರ .................................... 
११. पीतं च तत्‌ अम्बरमू ฑ ๐ 
१२ दुष्टश्च सः जनः च 


2. ๑ ๑ ๑ BEDS BASSE ซด ฉิ ธร อ ดะ MILES BHD BOSSI 8७०७ อ ิ ง 2 ๑ ๒ 
SESE. 


रम्यलता विद्याधनम्‌ सुन्दरमृगः कृष्णश्वेतः 
धमंबुद्धि मृगराजा पुरुषव्याघ्रः लतातन्वी 


मुखकमलम्‌ श्वेतपद्मानि 
अनागत ब्रा्मणपण्डितः 
चोरभयम्‌ शीलधनम्‌ 


कुपुत्रः अकृतम्‌ 
महापुरुषः गुणबुद्धिः 


3. 509 ವಿಜು» ส 025 ๐ 52 ๐ 2७००३२७. BOI ಬ್ಲ BIS / 66962325. 8929958606 ಇಲಿ ๕ 
E55. 
०१. सरसि रक्तानि कमलानि विकसितानि सन्ति | 
०२, सतां चित्तं उत्पलम्‌ इव कोमलं भवति । 
०३. तत्र एकं हिमघवलं गृहम्‌ अस्ति | 
०४. माता पुत्रस्य मुखकमलं पश्यति | 
०५ समुद्रमन्थनात्‌ निगंतं गरलं महता वेगेन पीतम्‌। 


Ns թ: 
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योगीश्वरं ՕՀՎ लाकज्ञ लाकपूजतमू 
लाकाचाय नराचायलाकनाथ नमाम्यहम्‌ 


दशानि बलानि यस्य सः दशबलः > बुद्धः 


८5७०७ 22) ९०४४ «5 ๐ ๐ ๐ ಅರಿನಿಠರ ७७२७ ೮ರಲಿಎಚ ๑ ะ อ ด ู 
६908७ ६5१० 67१७७२७२०४ อ อ ฮิ อ &७०७७० ಡಿ. ७७७ 586 ವಿಶಶ © ಜಲಿಜ อ 2 
ಅಆ RES DB 89 ಇರಲಿ BAIN ES ๆ ๓ =2 ๐ ๐ ๓ ๐ ಡಿ. (अन्यपदाथप्रधान बहुब्रीहि) 


त्रीणि नेत्राणि यस्य स त्रिनेत्रः > शिवः 
पीतं क्षीरं येन सः पीतक्षीरः > बालः 


๐ อ ง ๓ ๐ ๕5 


| चक्रपाणिः (शकः) 


wd बुद्धि : 


๑ Ley Լմ ค 
लम्बकणः (क्षात्रयः) घमबाद्धः (शारपुत्रः) 


๑ ७७७ ฮิ ๑ ๕ ๒ ๒๑ อ ๓ ๐ อ ะ ๆ ๑ ๕ ๐ ६४०० ะ ๕ ๑ ๕ 68०७०७ ಲೌಡಿ. ४७ 28659 ಜಲಿಜಲಲಬ ಲಿಜ 
@ ๐ ๑ ๓ % ๑ ๑ १०४ ದಿವಿ द EHS ๓ ๑ ๑ ๕ ७०३० ส ุ อ ಡಿಐ ಔರ ಆದ ಅರಿ. 


๑ ฮิ อ ๑ ๓ อ ว ง % ๑ 5๑ ๕ 8 อ อ ซะ ๑ ธง 905 Be 5860 8४6 यदु, तद्‌ एतद्‌, इदम्‌ ,अद्सू ಎಜು 
८586293989 ಅ อ ง ฮิ ต ಜರಡಿ. 


त्रीणि नेत्राणि यस्य सः - त्रिनेत्रः = शिवः ๑ ๑ 8 ด อ ะ ८३७) ರಶಾಖಂದಿಎ MEDS ะ ๕ ๑ ว ง 
5९१5०5 ಕಂದ "यस्य? ಎಜು यद्‌ oaced ಅತದಿ 85258 ขั ๑ อ อ = ว ๐5 तद्‌ ๑ อ ิ <๑ ๕ 
508 86298 ชั ๑ อ อ ะ ๐ DO THRE ಎ. 
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MES ๓ ๒ 8 ಎ. 


नाम विग्रहः 
१. द्वितीयार्थबहुत्रीहिः | प्राप्तम्‌ उदक यः सः प्राप्तोदकः (ग्रामः) 
तृतीयार्थबहुब्रीहिः तं क्षीरं येन सः पीतक्षीरः (बाळः) 


ฮิ อ ิ อ 6 ๓ ๒ ฮะ อ दद०& อ อ ต ฮิ อ 6७०७०७ DOS ७७४८ 8852823 ७८२७०७७ ७२७ ಎ. 
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०१. महात्मा बुद्धः विनयशीलः आसीत्‌ । 
०२. सिद्धार्थः शास्त्रेषु पारङ्गतः आसीत्‌ । 
०३, सा दिनं दिनं प्रति दानं करोति स्म | 
०४. हंसस्य पक्षाः दुग्यघवलाः सन्ति | 
०५, युधिष्ठिरः भीमः अजुंनः च कुन्त्याः पुत्राः आसन्‌। 
०६. संसारः Կարի»: अस्ति | 

०७. सा पीतम्‌ अम्बरं धारयति । 

०८. सप्ताहे सप्तदिनानि भवन्ति | 

օօ. अहं भवतः शरणम्‌ आगता। 

१०. वृक्षारूढः वानराः कूर्दन्ते । 

११. अविवेकः परमापदां पदम्‌ । 

१२. सः प्रत्यहं पठति यथेच्छं वदति | 

१३. किं इदम्‌ अनुरूपं साधु जनस्य ? 
१४. कोकिलमयूरो मधुरेन ಕಾಸ: | 

१५. सिंहात्‌ भीतः बालः कम्पते | 

१६. बालकः अष्टाध्यायीं स्मरति | 

१७. पाणिपादं प्रक्षाल्य भोजनं कुरु | 

१८. तव पुत्राः च पोत्राः च चिरं जीवतु | 
१९ संसारे जितेन्द्रियः एव सुखी । 

२०. तत्र एका सुन्द्रकन्या अस्ति। 


पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदीरामुन्मत्तभूतं जगत्‌ | 
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पुण्यस्यफलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः | 
ಅಔಜಜ 82:00 260 MOAN ७७8. 823 86802 MOB ७२००७७७. 


पुण्येरेव हि लभ्यते सुकृतिभिः सत्संगतिदुंलंभा | 
5०8०७ ವಿ ๓ ๒ ๑๒ ๐ ๐ อ ๕๒ ८०७० อ อ ฮ เ ร อ ะ ๒ ๑๓ ๐ 2 ๐ อ @ เ ๑ อ ๑23 ๑ 23 825 Bes © ७२००७७ द? 


๕ 6 ๓ ว อ ิ ธ ย ู ่ 6 ๑ 22 ०८90 ชิ ต ิ ณิ | ©. २० 


जननी जन्मभूमिश्च स्वगांदपि गरीयसी | 


तद्धितपरिचयः | ०१ 


2०७७८७6 ส ุ ๑ ๑ ๐ Beds RIOD 559506 ७०१९० ಜಂಲುಲುಜ್ಞ ಎದಿರು = ง อ 
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१० 6 อ ว % ช อ @ ๓ ๓ ๑๓ ว ६१७० HOB. ७८७७ DOSS DEN ๑ ๐ ๕ 2 ๓ 5 ๐ ๓ ๐ ๐ Շա @ ๐ ๐ 
ಕಂದ ಅದಿ. ส ุ อ 5๓ DOD ಇಡಔಿಂಔಜ ಅದಿ. BOD ๕ เล ๑ อ อ ิ ะ ต) SOR BULBS ๑ อ ุ ต ๑ ๓ ๐ ะ 3 ๑ ๕ ๐ 


Eo ಅಳೆ ७६२००७७ MUS ಬಿ. 
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๑ ๆ ๐๐ ๑205 ๐ 5८9598 ՀՎ / एरणू ೫ ๓ (๕ ๐ า 5 ๐ ๑ ๐ อ मन्‌ (ՀԱՎ) 555653 ಬರ 
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๑ 5250558 त्व / यण्‌ ಅಂಜ द कणू / यण्‌ / इकणू / अणू / ध्वणू 58००७०७७०७ 52930230०4 
ಜಾಲ್ರಂಬಜ 8०७ ७०७. 


७७ ฮิ ๑ ๕ ๒ ८2००६८७ SEA ५७८०००० ७००७ DIES ಏಡಿ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ७८०७ 
BEAT NOD ส ุ ง วอ ธี ซ์ ๑ ๓ ๐ DISD. 
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๒ ೮ಬ 2७८७७८७ 2७ พ 20299०02७७ ७८७० ನಿರಿ दर ฮิ อ 
๒ อ อ ะ วะ ๑ ง ว ์ ช์ ร ๑ ๑ DO ๒ 2003 ๓ 5 ๐ 

๒ OSSD อ อ พ ๓% ๑ ด ฉิ ง อ ิ อ ิ ง 6 ๕ 5 ๑ 


๒ 2०७७ ๓ ๓ ๓ ๑ อ ๕ เต ิ อ ิ อ 
१०६ อ ด ๑ ๓๑ ะ ร ६58०656७०3 ಅದಿರು ९७७०४४२ ८७७8643 
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€६०७०-४७:- 


श्रमणस्य + अपत्यम्‌ > श्रमणापत्यम्‌ (समास) 
श्रमण + एर - श्रामणेर : (तद्धित) 
SLOSS BUS 

1. อ ๒ ๑ 2 ว ง 9 9८७०७० 5. ส @ ๓ ๑ ๓ ง 5 ๐ ๑ 9७०७० 

2. ಉರಿ ०६१० 6. ส ๕ ๑ 2 ๑ ง 5 ๐ ०६०० 

3. ४००० ०६०० 7. ಜಂಮಿಖಂ ต รุ้ ฉิ ต ๓ 

4. ६5७७०७० DONS 8. 2055 9८०७० 


Լ ๓ @ ๓ ๑ ๓ ง ๑ ०६०० 


๓ 2 ๓ ๑ ๓ ง 5 ๐ ๑ ๓ ๐ ๑ ७०३७८२ ๑ ๑ 2 ๐ 042. 
ಎಬ. 


तर तम यस्‌, > 


BS MOSS ERS BSE © 209023 ७2७७००१ तर / तम อ ๑ ร อ อ ๑ ๐ द, ಔಟ © ಲಪ 
ಜಾಂಠಿಎಜ್‌ ७८०७०२३ ईयस्‌ ಅಂ ՀՅ 555९9५ ๕ ७००७ ಅರಿ. 


तर / तम gos 


०१. पञ्चम्यायां कक्ष्यायां अध्ययने नियुक्तछात्रेषु रतनसारः पटुतमः भवति । 
(55078 ०258७० ८८७७०२००७० BID 8६३ ಜಬ್ಬಾರ SHDN ८६&&७:508 ७७8.) 


०९. चतु्थ्यांयां कक्ष्यायां अधीतः रतनसारः सुमसारात्‌ पटुतरः अभवत्‌ | 
(๓ ๑ ๕ อ 05 ๓29 ๑ ๕ ๑ ๑ ๓ 2 ะ ๐ 2 SDI BONS 8609 Հաա 8.) 


อ ฮ์ 5 ๑ ะ 23 อ ว दर ԾՇԹՀՅԹ OD 58 ಆರು @@%2 ว ว อ @ ๑ ๐ ๓ ๐2 ಲಜಾ'' SD १८० ๕ SO 
SSS ಅಚರಿ 865७०७७ SONS ಬಿರು ԾՇՓԹՀ “६०१० ๑ 29๓ 7 ಬರು ६८० द ೮೬೨8. 


“ಬಿ” SDSS ७०७७ 023623 “७०० ಇದೆಜು'' ಆರು ๓ ๐ ๑ ๐ 6 ०. 


๒ ԼՐ ๒ ๒ ๑ 2 ๐๓๐ ಅಂಬರ್‌ ७७४ 2285 COD ನಿಲಿ ०७०० ซิ ชิ ๑ อ ิ € द, ४० OED 
๑ 5 ๓ 2 EOD อ ะ รั ต ด อ ७७४ BLOCH ७७6७७७६ तम” 5095 ८ ๑ ๐ ๓๑ 0 ಲು. 
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QE ๑ MOS ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ะ 2 ๓ ๐ ๐ 2 ๑ อ ว ๑ ๑ ๓) ว ๑ ๐ ๑ ะ อ THES 


पटु पटुतर पटुतम 

< ๐ 55 220) «23 (YS) 

८500902939 2@ ๕ 2 ร 5@2 090 DOS 
ՀՎ (६६) दीर्घतर (อ อ ง ६६४) दीघंतम (ಇಲ ಕದ) 
प्रिय (86 8 प्रियतर (ಮಿ 8७) प्रियतम (७०० 8) 
पाप (595) पापतर (อ อ ว ಲಾಡಿ) पापतम (ಇಲಾ 598) 


Ceo- 


@ ๕ ७०७७ SBS ०६०० SBS 


ल्घु + तर = लघुतर » लघुतरः (อ อ ว ะ (๓1๕๑) 
लघु + तम = लघुतम > लघुतमः (๐ 1๓ 1 ๕ ๑ 6 ๑ @) 
ՏՎ + ՀՎ - लघीयस्‌ > लघीयान्‌ (อ อ ง ๑ ๒ ๓ 1๕๑) 
ल्घु 十 इष्ठ = लघीष्ठ > लघीष्ठः (๓ 1 ๓ 1 ๕ 6@ ๑ @) 


वतू / मत्‌ / विन्‌ ಅಶನ ०६०० อ ด ง อ ร ะ ร ่ ๑ ๑ ชะ ร์ BIO ईयस्‌ / इछ ಅರಯದ ಅಬ್ಬಾ ฮิ อ 
&७ ७9०0 SES ಅಶಿ. 


घनवान्‌ धन + ईयस्‌ = धनीयस्‌ > धनीयान्‌ (อ อ ง 2205) 
धन + տ = धनिष्ठ > धनिष्ठः (225853 ®) 
मतिमान्‌ मति + Յզ = मतीयस्‌ > मतीयान्‌ (อ อ ง 8८9685) 
मति + տ = मतिष्ठ > मतिष्ठः (868925 ಅ) 
मेधाविन्‌ मेधा + ईयस्‌ = मेधीयस्‌ > मेधीयान्‌ (อ อ ง ३२७ दर) 
मेघा + Տ» = मेधिष्ठ > मेधिष्ठः (อ อ ง = ® ಜಾರಿ ಆ दर) 
$» 


՛փ 97 ५ ७०786४ 6 ๑ 2 ว ०८४९ 06 ಒಡ 


8७७७०६७ 

๑ ७६८७८७२०८२ ७७४ 2635) ಅಂಜುವ ६६5६७ € तर / यसू 52555 ७९४ द ಅ೦ಂಲ್ಲಿ 

๑ ७८७८७२०८४० ७७४ อ ะ ร ั ด ๑ ๕ ุ ๑ = ๑ อ อ อ ว ದೀದಿ օօ ७7७६७७ ६ तम / इ 555५ ಅಂಜ द 
७०७. 

๑ BS? DISS TRS 800 © 29989023 ๑ ๐๑ ๕ 62 तर / तम 55950 ७५०७. 

๑ 0 ฮ 5 MOSS ಅಜರ SOE ईयस्‌ / इछ 55 ७0७8. 


ईयस्‌ / इछ 55523) ಅರ ๑ ๕ 8 गुरु ८०६ ๑ @ ๑ ๐ ๐ ะ อ 8७७७ ०१७ ส ุ ง ๑ อ ุ ๑ 890923 ०८0) 


ԾՀԾ कछ दु. 


๐ 6 ๑ ๓๒๐5:- 
ՋԸ Հա ๆ ง ๑ ๕ ๓ ๑ ๐ Յա DOD MLS ७७०८७ 
गुरु गरु + ՅՀզ गरीयस्‌ > गरीयान्‌ (อ อ ง 80) 
गरु - इष्ठ गरिष्ठ > गरिष्ठः (อ อ ง = ಅ 89) 
प्रशस्य श्र + gg श्रेयस! > श्रेयान्‌ (อ อ ง ६8५) 
श्र + "ց श्रेष्ठ > श्रेष्ठ (อ อ ง = ಅ &85) 
अल्प/युवन्‌ ՀՎ + ईयस्‌ कनीयस्‌ > कनीयान्‌ (०६१ 8०0) 
कन्‌ + इष्ठ कनिष्ठ > कनिष्ठ (อ อ ง = ಅ DE) 
वृद्ध/प्रशस्य ज्या + ईयस्‌ ज्यायस्‌ > ज्यायान्‌ (७७9 ७८७७७) 
ज्या + इष्ठ ज्येष्ठ > ज्येष्ठ (อ อ ง = อ อ เอ ิ อ ๕ ) 
र्न: @ . 
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01. 8७9 ๐ ๑ ๓ ๑23 ಶಾಂಠಿಎಶ್‌ರಿ 89950 ಲಿಜಸ್ರು ७४७०० อ ร ู ้ ฉิ ด อ ಅ BSD). 


१ गुरु + तर कत ง पाप չո" Ս 
२, तुझ तर > ಆತ್ಮಾ Թ 111114. 
३ दीर्घं जत्र .. ԿՆ ९ कुलवानू ಇತು ಯ 1110 
४. हढ ಯ րր १०. मायाविन्‌-- ईयस्‌ ಟ್ಟ ಚಚ 
५कृष्ण+तर 1 แฉ ล ................................. 
६. पाप a. ` १२ प्रीतिमान्‌ ईयस्‌ ........... 


02. 50% 66562223 MOSH ಇಲ Peas ชด ตะ ONY ७०० ०१८० ಅಲ 22062325. 


@ ๕ MPS eens 9899५ ०६० १०७० ७४७०७ 
स्थूल ea + Յա ՆԿ (อ อ ง ७55) 
ՀՎ + Հ8 > LN (0892 © O05) 
युवन्‌ यव + mm ೭ ಯ್ಹ್ಣ್ಲ (อ อ ว 50:85) 
यव 十 Et աՆ  .. (อ อ ถิ ว ง ซั ಅ DSL) 
हस्व हस्‌ += ապ. ೫1411114 (อ อ ง ७%8) 
ՇՎ 十 ՀՅ աի यावा (อ อ ว = © ಅಜರಿ) 
दीघं ಯು + इयस प¥ (อ อ ว ६७) 
«Վ - इछ > (0 (อ อ ง ಅ १७) 
दूर «Ո + զ ն (อ อ ว ๕ ะ ๑) 
«փ जि ՀՑ - (8698 © ಆಯ) 
क्षुद्र क्षोद + इये ส ส้ (อ อ ว ८१&०) 
«Ե + इछ > प्या (อ อ ง ಅ ८१७०) 


03. ६5896 ಉಂ 25002» १०० TUS SONS ะ ต ิ ร บ ด ๑ อ ७०७4० ७८७७ อ ๑ ๓ ง ช์ 2 ๑ อ ๑ 5 ๑ 1 @ 
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ภณ 99% < ७०286९ 6222 ०८9 8826 


11. ಆಆಜಜಾರಿ DONS 


गेरिकः बालकः शैशवे एव नगरं आगत्य राजकीयविद्यालयं प्रविश्य चिरलः सम्यग्‌ अध्ययनं कृत्वा 
ततः परं विश्वविद्यालयं गत्वा तत्र विदेशीय भाषाध्ययने स्वकीयकोराल्यं विशद्य विश्वविद्यालयीय 
स्वणंमुद्रिकां जित्वा आदिमः शिष्योऽभवत्‌। 


७७७ ८७०७७८४ 85८७७२२४७० ೮% 5८७6७०) อ ๑ อุ เธ ๑ อ ร ๑ 3 886 զ ८४० ७७% 
७६४१ DOD ಅಲ պա. AB OHS, AIO ಅದ, ಲಿಡಿಜ್‌ 25925 Ce, SOU कद 
SS ಇರಲಿ ಲ್ರಜರಿ ಜರಶಾ MES ७७७ MOD ಅಂ दळ ०७०७ ०६5 อ ๓ ๑ ๑ ๐ ๐ 3 
(८२४७७. ಬಿಜ ಅ ०६० Seed ವಿವಿ อิ ฮิ อ १४० ๓ ๐ 1๐ ๑ ๕ . 


๐ อ ุ ง ๓ ว อ์ 5 ะ - 
कणू गिरो वसति Հաս नगरे वसति 
गिरो जातः नगरे जातः 
गिरो नियुक्तः नगरे नियुक्तः 
गिरेः आगतः नगरात्‌ आगातः 


๓ ๑ ซะ อ ง 5 ๐ ๑ ๐ ๓๐ ๕ 6 อ ๑ ๑ อ า ง ๑ ๓ ว ๑ ๑ 2 ๐ ७७०७७०८) ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ @ ७७७ ४ OD ರಿಎಂಎಜ್‌ 
ต ๓ ง ฮิ ๑ ๑ ๕ ๑ ๐ ๑ ๐ ๓, 8०89 ०६०० 8979५ ಔಔಲಬದ ಲಿ ಆದ 
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अणू ८१६ 5555595 մլ 2०० ७62४ ง อ @ ๑ ๕ QE อ 9६०० BE 8७७२३ 
ERS อ णू 20060 ७७०४ ಅರಿ. 
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४४७ 250658 


ಲ್ರಜರ ಹರ೦ಲಿಂಎಔ 


४४७ 250658 


๓ อ ๓ 2 ๑ 5 ಆಅ 


๓ ๕ ง 5 ๐ ๑ ๑ ๓ ๐8 
๓ ง อ อ 59 ๑ ๐8 
ฮิ 2 ว ๐ 6 ง 59 ๑ ๐ ๓ ๐ ๑8 


085 25925 ՇՇ 


BUDS 


82७ 250658 


๓ ๕ ง 5 ๐ ๑ ๓๐8 


मय 


मय 


ฮิ อ ๓ Ձ32»5 
ON जात 

विदेहेषु जातः 
कलिङ्गेषु जातः 
द्वारे नियुक्तः 
परिषदि भवः 
शाक्तिः प्रहरणमस्य 


ग्रामे भवः 
NN 
विदेशेषु wa: 


लजा सञ्जाता यस्य सः 


सज्ञाता यस्य सः 
सञ्जाता यस्मिन्‌ सः 


अल्पा कुटी 
कर्मणि साघुः 
मनसः विकारः 


स्वर्णेण कृतः 
काष्ठेन कृतः 


अयमनयोः कः 
अयमेषां कः 

be จ 

क्षेत्र भवः 
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पुष्पितः 
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राष्ट्र भवः 


औषधी ~ रे 


ओषधो भवः 
पल्लवाः सञ्जाता यस्य सः 
पिपासा सञ्जाता यस्य सः 


तारकाः यस्मिन्‌ भवः 
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रजतेन कृतः 
मृत्ना कृतः 
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०१. वसन्तकाले बाहुल्येन पुष्पिताः लताश्च फल्लविताः फलिताः वृक्षाश्च दृश्यन्ते | 
०२, तारकिता शार्वरी स्वेषां चित्तानि आह्णादयति | 
०३, अद्यतने लाङ्डीयजनाः स्वकीयं संस्कृतिं परित्यज्य विदेशिकान्‌ अनुबन्धन्ति | 
०४. शाकटिको दैनिकं स्वकीयशकटेन नगरं गत्वा नागरान्‌ वाणिज्यं कृत्वा स्वग्रामं पुनरागच्छति | | 
०५ पोराणिकविहारदेवालमन्दिराणां पुरस्तात्‌ पार्श्वद्वयोः दोवारिको प्रतिष्ठितो स्तः | 
०६. बहवः भारतीयदारिद्रजनाः ग्रामीयप्रदेशेषु विना जीवनोपायं अति दुष्करेण जीवितं नयन्ति । 
०७. अस्मिन्‌ जगति सवंकालीनकिञ्चिदपि नास्तीति सम्यग्सम्बुद्धोञ्वदत्‌। 
०८. धानुरिकः व्याधः मृगान्‌ अन्वेष्टुं वनं प्रविष्टः, कण्टकिते वृक्षमूले एकाकीमृगकिसोरं 

दृष्ट्वा प्रहृष्टं गतः | 


ՀՀ 24 
शर्वरी छौ SB आह्लादयति - ७७४७५8 

अनुबन्धन्ति - տաթ दैनिकं - 8 ะ ๐ ด ว 

वाणिज्यं - ๑ อ ๕ ๓ ง @ पुरस्तात्‌ - ๑ 85 ๐ ๐ 

पुनरागच्छति - NOD อ 8 पाश्चद्वयो ; ի ๑ ๐ ๐ 0 ๕ ๑ ๒ ๐๕ 

प्रतिष्ठिता - 88564 जीवनोपाय - 885868 อ ง 5 ๓ ๑๓ 


Ye 
6a756dg ०७८2 2zga ชิ ดิ ณิ $1 04 ६२२ 


दारिद्रजनाः - REE ८3 प्रहृष्टं गतः ' ๒๐ ๑ อ ๐ เซ ิ ง 3 ๑ ๕ ०. 


सदातनिकं - ८9९७८० 52852 धानुरिकः - «232523 दळद०० BOSD 
किसोरं - SOS एकाकी - DBO @/ ๓ อ ุ ๕ วอ 
जगति - ՓԸՓՓՓԹ 


प्रज्ञा नाम बलं ह्येवं निष्प्रज्ञस्य बलेन किम्‌ | 
AES ಶಾಠಿ ๑ ๕ ๓ ง อ 8. ೪೫ ७००६७७४७०७ ๑ ๕ ๑ ๓ 2 ಜದಿರ ๑ ๑ ๓ ว 2 ๐ 2 ๕ ¢? 


प्रज्ञाबलं च सर्वेषु सुख्यं कार्येषु साधनाम्‌ | 
6862062) ७८०७०७ ๒ ๑ ๕ ๓ ง ๑ @ ๕ ๓ ๐ BIE ८2७०८३७ BONS ಆಲು ಅರಿ. 


प्रतिकारविधानमानुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते | 
Հա ७966 ೮೮ ฮิ อ ԹՀ BESS BIO ಅಔಲಿಆಲಛಬಜ ಅರಿ. 


ค ล ย 


$105 ವ 
ภณ 105 2 ७०28९ 6222 ०८9 8826 


चक्रवत्‌ परिवतन्ते दुःखानि च सुखानि च | 


«ՀԱԼ पाठ: | 
Է: | ॥ 
111 ಬಂದಿ 9८०७० 


तद्धितपरिचयः | ०२ 


८०७० ७७०४४७७ ಅತದಿ 8620095235 ०७०८ ७८७७०० ००७०७ SMES 895053 
७०८5०६० BR CRD ०६) ಬಂದಿ ०६० ಶಾಠಿ ಅದಿ. 


CDSE: 

QED MOS 8979७ ฮิ อ ๓ อ ิ งะ ๑% ะ ๕ ժԹ» FOS ಆರಿದ 

թ ՀԿ gal: पूरणः द्वितीयः ԱԵ) 

त्रि तीय त्रयाणां पूरणः तृतीयः (๑ ๑ อ (8) 
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षष्ट 可 षण्णां पूरणः षष्ठः (5००६9) 

पञ्च म पञ्चमानां पूरणः पञ्चमः (७६४४75) 
एकादश म एकादशानां पूरणः एकादशमः (2७८०७७०३७८) 
ա म दवादुशानां पूरणः द्वादृशमः (७६०७७०१३७८) 
त्रयोदश म त्रयोदशानां पूरणः त्रयोदुशमः (७७७७७७४) 
विंशति तम विंशत्यानां पूरणः विंशतितमः (อ 8 อ (8) 

शत तम शतानां पूरणः शततमः (8 ๓ อ 8 

सहस्त्र तम सहस्त्रानां पूरणः सहस्रतमः (८७६8) 
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द्वितीय द्वितीयः द्वितीया द्वितीयम्‌ 
तृतीय तृतीय : तृतीया तृतीयम्‌ 
ՀԱՎ चतुर्थः चतुर्थी चतुर्थम्‌ 
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पञ्चसु कुमारेषु चतुर्थः समुद्रतीरे आस्थाय प्रीत्या चन्द्रमपश्यत्‌। 


«๐ 


०२. सप्तमस्य आषढमासस्य अष्टमे दिने मम जन्मदिनं भवति | 

०३, हे मित्र, तव तृतीयस्य मातुलस्य द्वितीया दुहित्रा सह पाणिग्रहणं कतुं योग्यम्‌ | 

०४. अतः परं सप्तमे वर्षे षष्टे रविवारे शत्रुभिः सह सङ्ग्राममारभताम्‌ | 

०५ गुरु सन्निधो निषद्य शास्त्रोद्रहणं कुर्वन्‌ छात्रः सर्वछात्रेषु प्रथमः भवति | 

०६. तस्करः रात्रो गृहस्य चतुर्थंगभं प्रविश्य द्वितीयाः भागिन्याः आभरणानि अचोरयत्‌ | 

०७, विद्यालये नवम्यां कक्ष्यायां षोढश बालिका च अष्ट बालकाश्च संस्कृतं पठन्ति | 

०८. अस्माकं कुटुम्बे सप्त भ्रातरः सन्ति। तेषु षष्ठः पाणिग्रहणं कतुं अपेक्षितः भवति | 

०९ नवदशमे वा विंशतितमे वा दिवसे मम स्वसा विदेशात्‌ स्वदेशमागमिष्यति | 

१०. प्रथमः पराक्रमबाहुः नाम राजा पुलस्ति नगरे पराक्रमसमुद्रम्‌ इति महावापिं कृतवान्‌ । 

११. द्विसहस्त्रपञ्चदशमस्य वर्षस्य सप्तमे मासे रविवारे सचिवस्य दुहिता जायतेति जन्म पत्रिकां 

लिखतु । 

१३, गतवर्षे वैशाखे शुछुपक्षे द्वितीयस्मिन्‌ मङ्गलवारे सः विहारं गत्वा श्रद्धया प्रत्रजितः | 

१४. वयमागामिनी इन्दुवारे परात्‌ पाठालयात्‌ द्वादशाम्यायां होरायां नृत्यमण्डले नृत्यं पश्याम | 

१५ परिवेणे पञ्चमा कक्ष्या गणिताचार्यस्य, ಸತ್ತಾಗ कक्ष्या संस्कृताचार्यस्य, तृतीया कक्ष्या 
लाङ्गलाचार्यस्य च समपिंताः | 

१६. पुरा किल सहस्रतमे वर्षे द्वादशस्य मासस्य सप्तविंशतितमे कविवारे दिवसे बलवान्‌ अन्यतरः 
राजा भारतवर्षम्‌ अजयत्‌ | 
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स्वसा 
पुलस्ति नगरं 
जायतेति 
शुक 
होरायां 
लाङ्गलाचार्यस्य 
नृत्यमण्डले 
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मान / य / अक्‌ Raq) ड / त / त्वा / 


可 


SORE BDDE ६ Փաթ HOTS ಜೂನ SSS ७८८८७०६७०७ ಅಳಿದ 


७०८5०६० OD DO 59९३७० FD ಐ. 


$1 一 
657860 68շշ ฑ ๓ ะ ข ื อ Bs 34114 , 


कृद्न्तप्रत्ययाः 


อ ๑ @ ว ว อ ว ง @8%> शतृ (अत) &ळ (शानच्‌) आन/ मान ๐ 2 ๑ 2 ๑ ๐ ๓ ว 


อ ต ิ อ ง ๑ 2 ๑ ง @ ๑ शतु (अत) 555. 


८989 OOS HOSES ะ ๐ 6 ะ ร ๑ ๑ @ ะ ๕ 0 ว ง 9๑27 ๑ ๑ ๐ 6 ะ ร ՀԱՎ ( अतू ) 555५ օծ. 


भू +अ > भव + अत्‌ > भवत्‌ 


पठ + अ > पठ + अत्‌ > ԹՎ 


धातुः प्रत्ययः मूल-शब्दः घातुः प्रत्ययः मूल-शब्दः 
मू ದಿ अत्‌ ---ֆ भवत्‌ १पतू -" अत्‌ ~+ पतत्‌ 
"ಭಲ अत्‌ + Վ *चलू-----अ अत्‌ + चलत्‌ 
पदा + अत्‌ Ֆ ददत्‌ नगम्‌ + अत्‌ + गच्छत्‌ 
बद्‌ + अत्‌ + वदत्‌ \हस्‌ + अत्‌ + हसत्‌ 


अ 一 
7५11582. ७०286९ 6222 ०८४९ 8826 


๑ Oo 6०६०७७ 29862325 ಅಲ SOD ६ ಅರಿಕೆ @ ๐ ๑ ๑ ๑๕ IMSS ԹԹ ಐ. 


पश्यनू ( पुंलिङ्ग -एकवचनम्‌ ) 


पश्यन्ती ( स्त्रीलिङ्ग -एकवचनम्‌ ) 


पश्यत्‌ (नपुंसकलिङ्ग एकवचनम्‌ ) 


मूलशब्दः एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुंलिङ्गे पठन्‌ पठन्तौ पठन्तः 
๕ ՀՈԹՅ पठन्ती पठन्त्यो पठन्त्यः 
नपुंसकलिङ्गे पठत्‌ पठती पठन्ती 


गच्छन्‌ पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि । 


अगच्छन्‌ 5० + NN (Տ FS SR ೧ 
Վ ՎՎՎՎՏՎ पदमक न गच վ 


गच्छनू पिपीलिकः - 0523239 զ ४२४७७० 
अगच्छन्‌ वैनतेय : - ७२०००७४२०० ದಿ ९१०९७७० 


गच्छन्‌ छात्रः आचार्यं नमति | 
लिखन्‌ शिक्षकः चित्रं दशयति | 


Ns ոթ 
627864 6222 ฑ ะ ซื อ 8 ೬ಓ 34116 


लिखन्ती शिक्षिका प्रत्युत्तरं ददाति | 


बालकः गीतं गायति | 


गच्छन्‌ बालक गीतं गायति। 


ಜೌಂಬ್ರಜಾ ಉಊಜಂರಶಜ್‌ ๐ ๓ 7 8०८७७ 6206232). 


०१. बालकः क्रीडति | मित्रम्‌ आह्वयति | 
०२. रावणः जयति | शूरः भवति | 

०३. यन्त्रं चलति | कार्य करोति | 

०४. शिक्षकः लिखति | पाठयति | 

०५. छात्रः पाठं लिखति । चिन्तयति । 


पुंलिङ्गे प्रथमा-एकवचनम्‌ 


बालकः लिखति | - लिखन्‌ बालकः | वानरः पतति | - पतन्‌ वानरः। 
पुरुषः हसति। - हसन्‌ पुरुषः। अश्वः धावति। - धावन्‌ अश्वः। 


ՀՈՑ प्रथमा-एकवचम्‌ 


बालिका लिखति | - लिखन्ती बालिका | 
वनिता गच्छति | - गच्छन्ती वनिता | 


नपुंसकलिङ्गे प्रथमा-एकवचम्‌ 


यानं गच्छति । - गच्छत्‌ यानम्‌। पुष्पं विकसति । - विकसत्‌ पुष्पम्‌। 
जलं प्रवहति | - प्रवहत्‌ जलम्‌ । पत्रं पतति । - पतत्‌ पत्रम्‌ । 


Ns py: 
$117 2 ७०286९ 6222 ०८9 23472441 


อ ติ อ ง 29 ล วง @ ๑ 253223» อ ๕ 618@ (००००) 


एकवचनम्‌ 


७०8७४ 0222 ०८७९ 8826 ภณ 1s 18 2 


अत्‌ อ ๑ 2 ว ๒ a Ed ๑ गच्छत्‌ ७७८५ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


गच्छन्त्याः गच्छन्त्याः 


चतुर्थिविभक्तिः गच्छते 
गच्छतोः 


Ns 
OS ७०286९ 6222 ०८9 23472447 


आन / मान 899०७ 


๕ ว อ ๑ ๑ ชะ ร ๐ ๑ 098223 ७७०० ಜುಜೆ, BS? ಕಂ DB ಆಜು อ ิ ง อ ิ ธ ต ู ๑ ๑ 8 © शानचू 
(आन) ६७७95 ७५०८९. ԳԹ 80 म 22 ว ง 6 ๑ @ ๑ ๐ 3 आन ๒ ๒ ๑ 2๓๐ मान 8 द छेद. 


A+ अ > पच + आन (मान) > पचमान 
वृत्‌ + अ > वर्तं + आन (मान) > वर्तमान 


मूल-शब्दः 


वन्दमान 
भुञ्जमान 

शोभमान 
कम्पमान 


թ | | ८ 
729 ๕0%20 ๕ 6 ๑ @ 11.1 կ 


01. 8६६१ दए BOSD อ ิ ง ะ ล ะ BOSSES ಜರಶ್‌ಶಾ. 


॥ 7 


शिशुः निरीक्षते । शिशुः निरीक्षमाणः अस्ति | 
०१. शाखा कम्पते । 
०२. मम मित्रं वर्धते | 
०३, पाठः अनुवर्तते | 
०४. रावणः सभायां विराजते । 
०५, पक्षिणः उड्ड्यन्ते | 
०६. कर्मकारः प्रयतते । 
०७, नक्षत्रं प्रकाश्यते | 
०८. चन्द्रः शोभते । 
०९ माता शिशुं लालयते | 
१०. आम्रफलं लम्बते | 


Ys 12068 
627866 6222 ฑ ะ ซื อ 23643244 उँक 120 


०१. अग्रजा पुस्तकं पठति | 


अग्रजा विद्यालयं गच्छति । 


०२. महिलाः वातांलापं ร จ โล ส | 
महिलाः नगरं गच्छन्ति । 


०३, चोराः धावन्ति | 
आरक्षकाः चोरान्‌ गृह्णन्ति | 


०४. घूमयानं तिष्ठति | 
बालकः धूमयानाद्‌ अवतरति | 


uo, शिक्षकः लिखति | 
शिक्षकः आकाशं दशंयति | 


ಸಂ 
փ 121 > ७०286९ 6222 ०८४९ 23472447 


०१. युद्यमानः सैनिकः दिवंगतः। 


եր: եռ จ (a ಹಾ 
०२. सेवमानः सेवकः वृत्तिं लभते । 

२.१ क्रीडति 
०३, मोदमाना बाला क्रीडति | 
०४. लभमानः पुरस्कारः वृद्धः सन्तुष्ठः भवति | 
०५ गच्छमानाः छात्राः पठन्ति | 
०६. वर्धमानं भवान्‌ ज्वरं निवारयतु | 
०७. वन्दमानो बुद्धं दम्पती पुष्पाणि अर्पयति | 
०८. भाषमाणः मधुरं ՀԹ: धनं हरति | 
०९ कम्पमानेभ्यः वृक्षेभ्यः जलबिन्दवः निपतन्ति | 

` Տ Amr जलं Է ೧ 
१०. लम्बमानेभ्यः सूत्रे ಹ: जलं स्रवति | 
११. वन्द्मानः श्रामणेरः आशिषं लभते । 
१२, प्रकाशमानेः नक्षत्रैः आकाशः दीप्यति | 
१३. सहमानाः कष्टानि वीराः कीतिं लभन्ते | 
१४. परिवर्तमानः कालः तु नित्यं चक्कवत्‌ वर्तते | 
१५ वन्दमानः सम्बुद्धं बोद्धोपासकः प्रसन्नः भवति | 
१६. जायमानेभ्यः तडागे कमलेभ्यः परागाः पतन्ति । 
१७. प्रयतमानाः छात्राः संस्कृतव्याकरणस्य साफल्यम्‌ आघ्नुवन्ति | 
वर्धमाना ಮಿ [a [a 

१८. वधंमाना शनेः बालिका तरुणी भवति | 

क, [aS se oT 
१९ सेवमानः दीनान्‌ शिष्यः मोदते। 

Ն. ๑ եռ गङ्गातीरे [a 
२०. मोदमानाः वर्षाकालेन मयूराः गङ्गातीरे नृत्यन्ति | 


Ns โว ส 


6 ธ ต ว อ ิ 6 ค ู ่ 6 ต ิ 2 ว ०८0 868 न 122 , 


हसति 

०१. खादति 
०२. इच्छति 
०३. त्यजति 
०४. क्रीडति 
०५. नयति 
०६. पश्यति 


०७. नमति 
०८. चिन्तयति 
०९ पिबति 
१०. तरति 


हसन्‌ (Գ) 


वन्दते - 
वर्घते - 


kas 
कम्पत - 
एघते SA 
ԿՎՎ - 
hohe 
सवत - 
लभत - 
CoS 
वचत - 
so Mie. 
शाभत - 
koa 
Had - 


आन/मान 
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नेव किश्वित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 

पश्यन्‌ श्रुण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रन्‌ अश्नन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌ | 
प्रलपन्‌ विसृजन्‌ गृह्णन्‌ उन्मिषन्‌ निमिषन्‌ अपि | 
इन्द्र्याणीन्द्रयार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 


कल्पवृक्षोऽप्यभव्यानां प्रायो याति कलाशताम्‌ | 
ಭ್ಲುಜಂಜ ६०० ๕ อ จ ะ ร ๓ ๐ ಅಲಿ! ಉಂಶೌಜರ ๑ อ ๕ . 
ՀԶ बान्घस्नेहं > राज्यलोभो ՀՀՇ ณี 
कष्टा Te बान ज्यलाभाडातवतत | 
००४७ SENS RIS օօ ७८७७७० ०5७88. 


कस्य नाभ्युदये हेतुभवेत्साधु समागतः । 
८७०८१७ ७७०७७० ८७७७०८१७०७ ६८३४७७० ७७४४७) ७२००७७ द? 


եշ 12 > 
6 ธ ต ว อ ิ 6 ค ู ่ 6 ติ 2 ว ०८0 Bz 34 124 , 


छाद्शः पाठः 
թոկ Ւ 


स्यतृ (स्यत्‌) ๓ ง स्यमान 599. 


स्यत्‌, ७9 ՀՎՎԱՎ ७2) օտ» 2006808 ոշ» อ ๒ ๑ ว 4 อ่ อ ๓ ಡಿ. ೪೫ “स्यत्‌, 
8995 ๐ ๐ ๑ ๑ @ ๓ ๐8 ०020७०२ ಅರ © ? ด ซิ จ 2 อ ง 6 ์ 2 ๑ ๐ ๓ दृ, 'स्यमान' 5995 25055७६ 
ԹԵՅ ಅರ อ อ ต ิ ง ต ง 6 ๑ ๑ ๓ 8 օծ. 'स्यमान' ๒ ๐ ๑ ๐ ๕ ๐ ಅರ ಜಂತ १० ಆಜಾಂರಟ 
ಜಠಿನಿಪದಿ 290093० ८ BESS. ७७७ ರಲ อ _ ิ อ ิ ง 292 ๑ ง @ ๑ ७०२०७ (օ925/9325) ซุ ดะ ๑ งะ ร อ) 


ASSO SAD ಐ. 


परस्मेपद 
४ पठू पठिष्यत्‌ 
ง ซู भविष्यत्‌ 
कृ करिष्यत्‌ 
էլ नेष्यत्‌ 
४ चुर चोरयिष्यत्‌ 
४ खन्‌ खनिष्यत्‌ 
ง ซู हरिष्यत्‌ 


४ भू >भव्‌ +इ+स्य > भविष्य? अत्‌ > भविष्यत्‌ 
ง दिव्‌ > देव्‌ + इ + स्य > देविष्य + अत्‌ > देविष्यत्‌ 
ง सेव्‌ > सेव्‌ + इ + स्य > सेविस्य + मान > सेविष्यमान 
ง जन्‌ > जन +इ + स्य > जनिष्य + मान > जनिष्यमान 


आत्मनेपद 
पठिष्यमान 
भविष्यमान 
करिष्यमाण 
नेष्यमान 
चोरयिष्यमान 
खनिष्यमाण 
हरिष्यमाण 


$15 
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८852१६ ՉՎՅ (वसू) कानचू (आन) छ55 


कानचू (आन) 


ಡ್ರಿರಿ ๕ ๑ ว 6 ๑ ๕ ००७०७७७०6७ DS ಅಜರ ८०७ (क्वसु) वसू 5555 օծ. ७७७ 
899५ ಅರ อ BOD ๑ ๕ 8 ด ฉิ ง ๑ ู อ ิ LOS ಅರಿ. 
१ गम्‌ > गम्‌ वस्‌ - जगमिवस्‌ 
४भू > भू +वस्‌ > बभूवस्‌ 
चपा > पा +वस्‌ > पविवस्‌ 
ಸ >कृ ಟ್ಟು > จ ร ร ณ์ 
२ स्था > स्था -- वसू > स्थितवस्‌ 


* Ra ๕ ๑ ว 6 ๑ ๕ © 4५०७७७२४०८ ८0022) ७७०४४ (कानचू) आन 55950 ७०८६७७२) ७७98) 
OATS BAITS ಅದಿ. DSO QC TRS ಅ9ಔ द ६८४७ ಟ್ವೀಂದಿ. 


ง युध्‌ + आन > ययुधान ४ कृ + आन > चक्राण 
ง मुच्‌ + आन > मुमुचान ४ Rg + आन > बिभिदान 
ง पचू + आन >पपचान 


णिनि SSS 
I ԷԲ" ಭಿ 
अर्घं + \ भुज्‌ > अधंभोजिन्‌ > अधंभोजी 
पितृ Վ > पितृघातिन्‌ > पितृघाती 
आ + ५ गम्‌ + इन्‌ > आगामिन्‌ > आगामी 
क्विप्‌ SSS 


2೫ हन्‌ > बत्रहन्‌ - A 
पाप ง कृ > पापकृत्‌ 
सोम ४ सु > सोमसुत्‌ - सोमसुद्‌ 


น อ 
6 ธ ต ว อ ิ 6 ค ู ่ 6 ต ิ 2 ว ०८0 868 $126 


क्वनिपू BOBS 
राजन्‌ + ४ युध्‌ > राजयुध्वन्‌ > राजयुध्वा 
राजन्‌ + ง कृ > राजकृत्वन्‌ > राजकृत्वा 
१ यज्‌ + यज्वन्‌ > यज्वा 


ड 5956 
परि ง खन्‌ > परिखा 
सरस्‌ ४ जन्‌ > सरोज - सरोजम्‌ 


क्त (त) ๓ ง ddd (तवत्‌) ge 


क्त (त) 5555 

ธร 2 ๑ ® อ 2 ะ ๑ ด ถิ ว ๑ ู ะ ร ๑ ะ ๑ ๑ ๐ 6 ะ ร ಅರ อ ๕ ธิ ๑ ๑ ๕ ಜಠಿಜಾರಜಂ೦ಎಔ क्त (त) ಅ क्ततवतू 
(तवत्‌) ಆಜು 85985 ७००६० ७६७४. ७७७ 5७9०२2) Mes 8029902 QOS 
BESO द ७०८७००७ SOB. BABS ๐ ๑ ๓ ๐2 ७०७६७ ส อ ๓ ๑ 2 ७२००७७. NOS © ซ้ อ ิ ง 88०0 


29१६२४७ ७500 द RES օծ. त ಉಂ तवत्‌ 53) ७७७ ๑ ๕ ๒ อ ะ RO ಅಜುಲೆವಿಬ ಡಿ. 


ะ ๓ ๑ DS BAND อ ๕ อ ฉะ ะ ด ಬರ. 
ಅಲ್ರಿ DAS 
घातु -- त 
ಇತ್ರ + ส = कृत 
ՎԱ + त= ज्ञात 
४नी + त= नीत 
Վ + त= भूत 


՛փ OD 27 2 ७०286 6222 ०८४९ 8826 


७८७२) BOS 
चातु+३इ+त 
ՎԹՎՀՀՎՎ 
Վառ +इ +त 
JR +4 +त 
\चिन्त्‌ +इ +त 

๑ ๑ อ ะ ) ๑ อ ๓ 
घातु (नम्‌) + त 
गम्‌ +त = 
ՎՎՎ = 
चरम्‌ +त = 
५मनू्‌--त = 


88682) ๑ อ ๓ 

घातु ೧.೫ 
१श्रमू-्त = 
ima = 
ia = 
२ दम्‌ +त = 

52>) ಬಳಿ 
\धातु+त>ट 
४नशू+त - 
+d = 
ง ฮิ ฐ + ส = 
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= लिखित 
= खादित 
= विदित 
= चिन्तित 


हत 
रत 


DIOS DOS 


๓ ต อ ๑ BOS 


विशेषरूपाणि 


धातु (वर्गाक्षरस्य चतुर्थमक्षरम) + त > ध 


\लभू + त = लब्ध 


४ रुघू+ त = रुद्ध 

च बुध + त = बुद्ध 
(वयरल)<>घातु +त 

वच्‌ +त>उच्‌ +त =उक्त 

Ja +त> उप्‌ +त ಇಷ್ಟ 

वस्‌ +त > उष्‌ +त = उषित 

चयज्‌ +त>इज्‌ +त > इष्‌ +त = इष्ट 

Jag +त = सोढ 

Jen +त = स्थित 

\मुच्‌ +त = मुक्त 

चपा +त =पीत 

ง ซู +त > रुग्ण 
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५पठ्‌ + तवत्‌ = पठितवत्‌ २ जि +तवत्‌ = जितवत्‌ 
Val + तवत्‌ = दत्तवत्‌ \ हन्‌ + तवत्‌ = हतवत्‌ 
४ ग्रह + तवत्‌ = गृहीतवत्‌ Ja + तवत्‌ = खादितवत्‌ 


४अङ्क +इ+त = अङ्कितः अङ्कितवान्‌ 
ง ป รณ +इ+त = कम्पितः कम्पितवान्‌ 
Jar +इ +त = अजिंतः अर्जितवान्‌ 
JS +इ+त = क्षुधितः क्लुधितवान्‌ 
५खाद्‌ +इ+ त = खादितः खादितवान्‌ 
Ja +इ+त = कथितः कथितवान्‌ 

Վ 899०७ 

तवत्‌ 5555 


EN 
ज्ञातवती । 
[तवत्‌ | पीतवती । 


यातवान्‌ 
EN 
कृतवती 
त्यक्त्व 


LED ನ್ನ 
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प्रातरत्र मया स्नातं भवता शयितं कथम्‌ । 
अधीतः शिशुभिः पाठम्‌ उक्तं तैम॑घुरं वचः ॥ 
* तव्य / अनीय / य 55 


पापात्‌ सदैव भेतव्यं न वक्तव्यं मृषा क्वचित्‌ । 
पालनीया गुरोराज्ञा पूजनीयः सदातिथिः॥ 


๑ ७७७ ८०७० อ ฒิ 23590 HS ಅಂ BERT ส ุ อ อ ว ว ๕ ७००९७ 2००४७. อ อ ಬೂದು 


FB ७०७०७७ ७०5७८२ ๕ อ ิ ะ ร 9 ง ७७०७ DSS. 


दा+ तव्य > दातव्य (६८० ಐಸು) 
गम्‌ + अनीय > गमनीय (७६9० ಜಂಬ) 


तव्य 5555 อ ๑ ๑ ದಿಶಾ ฮิ อ ๆ ๓ ๑ 1@ อ ว ๑: ร ๑ อ AF SOS ७७७ օծ. SONS 
DSS ಲಿಂಬೆ SSD. 


कृ + तव्य > कर्तव्य दा+ तव्य > दातव्य 
एधू + इ + तव्य > एधितव्य जि+ तव्य > जेतव्य 
पत्‌ + इ + तव्य > पतितव्य नी + तव्य > नेतव्य 


अनीय ธ ๑ 2 ๓ ๐ ๕ ขิ ะ ๑ ดู 029623 ७७७ อ ถิ ว ด ู อ ิ ะ ๑ อ ಐ. 


सृज्‌ + अनीय > सर्जनीय 
तृज्‌ + अनीय > तर्जनीय 


जी + तव्य > जेतव्य चिन्‌ + तव्य > चिन्तव्य 
शुभ्‌ + अनीय > शोभनीय रम्‌ + अनीय > रमणीय 
निन्द्‌ + अनीय > निन्दनीय कृ + अनीय > करणीय 


ง . DT 
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| 


| 
ಹಾ 
ಜಾ 
| 


| 


๑ Վ ७७5 ಅರ อ 85 80 ด ถิ ง ด ู ต ๑ आ ๕ อ ๕ 6 ๐ ए อ อ อ ಅದ օծ. 


\दा+य >दु+ई+य>दु+ए+य> देय (६ ०३/६७० ಜಂಟ) 
\धा +य > धे + य > धेय 
\नी+य>ने + य> नेय 
\पा+य>पे + य> पेय 


ಹ Փ गीतानामसहस्रं ध्ये է՛ श्रीपतिरूपमजस्रम्‌ եա 
गेयं गीतानामसहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्‌ | 
नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥ 


65864 ०७८2 ०८90 ชิ ต ิ ณิ ภณ ոյա 32 2 


๑ 025255958 อ य, इ, ई, उ, ऊ, ๓ ๐ อ ๕ ๑ ๕ ಡಿದಿದಿ ७७४ 29८० ๑ อ อ ಅದ օծ. ऋ ऋ 
อ ฒิ 29८0 ๑ อ ิ . 


४जि+य >जे + 可 > जेय (8330 ಆಜು / ร ู ดิ ๑ อ ६१६६३) 
४नी +य> ने +य> नेय 
४कू + य>कार्‌ +य> कार्य 


๑ 2)७८८७७० ರಿುಜಗೆಆಶಾಎಜರಿ ७००७७ 88 इ, उ ಛ ಅರಿ. ೮೫1 ฮิ อ अ 2 ว 6 ๐ ₹&ಿ 8 ७७०४ 
७२७००७ 5868. ऋ ७७66 ७२००७७. 


४भिदृ+य>भेदू +य > भेद्य 


\ युज्‌ + य > योज्‌ + य > योग्य 


१ वचू + य> वाच्‌ +य > वाच्य (वाक्य) 
१ दृश + य > दृश्य 

१ शपू + य > शप्य 

१ शक + य > शाक्य 

\ गद्‌ + य > गद्य 

\ रम्‌ + य > रम्य 


१ पद्‌+ य > पद्य 


Ns < 
7 133 < ७०286९ 6222 ०८४९ 23472441 


०७०७७०० 


- श्रीधर भास्कर वर्णेकरः 
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आलस्यं सर्वदा त्यज्यं कार्य पित्रोः प्रियं सुतैः | 


दरिद्राय धनं देयं कृत्यं परहितं सदा ॥ 
वक्तव्यं मधुरं वाक्यं दग्धव्या कटुभाषिता | 
पातव्यं निमंलं नीरं स्मरणियं गुरोर्वचः ॥ 
मोचनीयं ५ NA . զ . 
मोचनीयं स्वशेथिल्यं सहनीयं सतां वचः | 
bo. ED ನ Ֆո Վ ~ 
द्र न कस्मेचित्‌ मोहनीयं न चापदि 
दमनीयः स्वयं चात्मा तदिदं वेदशासनम्‌ ॥ 


2. 5७9 ७४८० BOYS 256235. 


ԾԹ» ๑ ๕ ๐ ๑ ๕ Թ อ Ah ง ด ๑ ง 8 ๑ BSS ECE ABD mags ಅಲ್ಲಿ 
८9८७9 SEO อ ๑ ๕ อุ ๑ ๕ Bemis 508232. 


कश्चन व्याधः अस्ति | सः अतीव दुष्टः निष्करुणः च। एकदा सः वनं गच्छति | तत्र जालं 
प्रसारयति | एका कपोती जाले पतति। व्याधः कपोतीं पञ्जरे स्थापयति" अग्रे गच्छति च। तदा 
वृष्टिः आरब्धा | भीतः व्याधः आश्रयम्‌ अन्विष्यति | एकस्य महावृक्षस्य अधः आगच्छति | सः वृक्ष 
म्‌ उद्दिश्य- भोः अत्र यः वसति" तं प्रति शरणागतः अस्मि । मां रक्षतु” इति कथयति । तत्र वृक्षे ? 
कः कपोतः आसीत्‌ । कपोतः व्याधस्य पञ्जरे स्थितां पल्लीं पश्यति तदा सा कपोती पतिम्‌ उद्दिश्य 
वदति- "एषः व्याधः शीतातंः, क्षुधात॑ः अस्माकं गृहम्‌ आगतः अस्ति | एतस्य सत्कारं करोतु" इति | 
पत्या वचनं कपोतः अङ्गीकरोति | सः अङ्गारकम्‌ आनयति | अग्निं ज्वालयति | व्याधं वदति- शशभोः! 
व्याध शीतबाधां दूरीकरोतु” ಕೌ | अनन्तरं कपोतः चिन्तयति- "व्याधः श्षुधार्तः। तस्मे दातुं 
गृहे आहारः नास्ति। किं करोमि ? ” इति। व्याधं वदति “अतिथिमहाशय ! आहारं ददामि | 
कृपया स्वीकरोतु” «Էւ ततः कपोतः व्याधस्य आहारार्थम्‌ अग्निं प्रविशति। कपोतस्य त्यागं 


Ls 155 -« 
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दृष्ट्या व्याधः लजाम्‌ अनुभवति। कपोतीं बन्धनात्‌ मोचयति। कपोती अपि पतिविरहदुःखेन 
अझ्निं «Ծախ इत्थं कपोती-कपोतयोः त्यागं दृष्ट्या व्याधः दुःखेन अश्रूणि ագր | 
कश्चन व्याधः आसीत्‌। सः अतीव दुष्टः निष्करुणः 可 | एकदा सः वनं .रातवानू।, तत्र 


जालं อ कपोती जाले Հ व्याध कपोतीं Sr 
जालं ......................... । एका कपोती जाले ..................... । व्याघः कपोतीं IR 
ರ ಟ್ರಾ च। तदा वृष्टिः आरब्धा। भीतः व्याधः आश्रयम्‌ ......................... լզ 
कस्य महावृक्षस्य अघः ......................... | सः वृक्षम्‌ उद्दिश्य- शशभोः, अत्र यः वसति तं प्रति 
शरणागतः अस्मि मां रक्षतु” इति ......................... । तत्र वृक्षे एकः कपोतः आसीत्‌। कपोतः 
व्याधस्य ՎՅԱ स्थितां Վ«Ո........... । तदा सा कपोती पतिम्‌ उद्दिशय ......................... - 
“एषः व्याधः शीताः, ԱՎԱ: अस्माकं गृहम्‌ आगतः अस्ति | एतस्य सत्कारं ա इति | 
पत्न्याः वचनं कपोतः ......................... सः अङ्गारकम्‌ ......................... EE । व्याधं 
Հ व्याध शीतबाधां . दूरीकरोतु ~ अनन्तरं ಎ झाव्याध 
ಚ "भोः ८ ” इति | अनन्तरं कपोतः ......................... । शव्याघःक्ष 
_घातंः । तस्मे दातुं गृहे आहार ःनास्ति । किंकरोमि? इति । SI “अतिथिमहाशय 
आहारं ददामि, कृपया स्वीकरोतु” इति | कपोतः व्याघस्य आहारार्थम्‌ AR. । कपोत- 


स्य त्यागं दृष्ट्या व्याधः लज्जाम्‌ अनुभवति। कपोतीं बन्धनात्‌ मोचयति। कपोती अपि पतिविरह 
दुःखेन अझ्निं प्रविशति। इत्थं कपोती-कपोतयोः त्यागं दष्ट्वा व्याधः दुःखेन अश्रूणि स्रावयति। 


उपायेन हि यत्कुयांत्तन्नशाक्यं पराकमेः | 
CHESS ಜು ७८७ ७६७ 2०908७०२८४ ಬ ७२००७०७ ಎ. 


उपार्जिंतानामथांनां त्याग एव हि रक्षणम्‌ । 
७८४८ ONS ๐ 6 ๑ 2 ว 0๓ ๑ 8७ ಅ ०४७ ०१७ ಅರಿ. 


उप्तं सुकृतबीजं हि सुक्षेत्रेषु महत्फलम्‌ । 
००००७७ ฉิ ๑ อ ๑ 8 อ อ ๐ ๕ ๕ ๕ ७७८०७ BSS ಅಸಲಿಂ ७७०७) ०८७. 
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अद्य - ԳՇ प्रातः - CBD 


प्रत्यूषे - ८७०७७ चन्द्रवारे/ सोमवारे - ಐ 
եռ: ಹ 
एकवादने - 1.00 อ सपादसप्तवादने - 215 อ 
© tad कु > tha 

सार्धपञ्चवादने - 5.30 © पूर्वमाघे/ उत्तरपोषे - ซ์ ด อ ง 8 8०७६ 
गृहगोधिका >... उलूकः > .............. गृहपतिः> .............. सारमेयः >. धेनुः 
चित्रलः > 000 चषकः > .............. चमसः > ಚ उपधानम्‌ > चित्रम्‌ 
~ देवी 
कविः बन्धुः > भ्राता > ձա »....... देवी 

ಷಾತ 

रजु 1 सरोवरः > .............. त्यागः > .............. ՀԹ >.............. घनिक 

मुनी - ............................................ गुरवः - ............................................ 

© 

ง 8 ฉ ไธ «աաա ಟ್‌ ರೂ 

երժ 

ते 0210 2 1 เ 1 ไจ 

ಜಟ ಜ್‌ ಟ್‌ ಚ ಚ ಚಚ माता. 1 

೧ ದ 

बालिके ಲ աար : เก . ಟ್‌ ಲ್‌ ಚ 

ՅՅ: कूजति। - ................................. मनुष्यः व्रजति। - ................................ 

कविः रचयति। - ................................ बालिका नृत्यति ԱԼ 

可 เล กก तत 

सांधा सजाति ರ್ಕರ್ಕ್ಕ್ಕಾ सारमेयः भषति। -............. 

अश्वः चरति। 7 ง ง 0 सारथिः नयति। - 7727 เฉ ' 


$157 ಶ್‌ 
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1. 9७6) อ PHD. 

2. ಆಜು 7.300 8७७ ಆಜ. 
3. ६०७ ८७६७७४५०४२). 

4. ८5९६० ७२००७०६८७० © 05S. 
5. 
6 
7 
8 
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ระ) อิ ง ซี อ ว อ อ ร 3 & ७४0 ಆರಾ & 60. 


. 0७७ ७७७७ ROSS ಲಿಲಂ. 

. 5098S 29232). 

. ԳԹ» ಔಟು. SMT ಔಎಶ್‌ಶಾ ಲಿಲಂ. 
. 960६००७ TODD 292325 ಲಿಲಂ. 


10. ORS ಡಿಡಿಎಚ BOSS. 


अहम्‌ आगच्छामि | - 15 आवां नयावः | a 
वयं नृत्यामः | ಚ್‌ अहं न चोरयामि | ಟ್‌ 
वयं लिखामः । us आवां न रक्षावः | ee, 
अहम्‌ इच्छामि | 1 จ 0 จ 09 ญ่ वयं तुष्यामः । ಟೌ 
आवां कृन्तावः। ಜು अहं क्षालयामि | त 
क्षाम्यन्ति । ՊԱՐԱ ՈՐՐ श्राम्यथः। EN 
मुञ्चथ | 1 क्षिपन्ति । ಚ್‌ 
वर्णयामः | 0 रचयावः। pe 
भूषयामः। भक्षयन्ति | ಆ 15 
स्पृशथः | MPN दीव्यामः। Sis 
ಸ 一 


७०१8 68շշ ฑ ๓ ะ ข ื อ 8626 $138 2 


सा चलनचित्रं पश्यति | अहं सेवाफलं खादामि । 
माजांरः मत्स्यं चोरयति । पिता कार्यालयं गच्छति | 


७७७ 8555८558 चलनचित्रं - सेवाफलं - मत्स्यं - कार्यालयं ७७ ಅ 2७७०८०८७०४ 
७७8. ซ้ อ ว «08655 8७६७७०२) 25829 ԳԱԹ. SOS อ ๑ ๑ ๐ 3 2989929002 86०६७०७०७७ 
ಜಲಂ. 59905) CRISS «08639 ขอ ิ ตะ ด ธะ ต ฑ ๑ ๕ อ ಎ. PHD SES 8920950७०8 ಅಪರ 
"ಊಟ 897282 ಶಾರಥಿಡಿ'. 323258. 88७ ಅದ ๑ ๓ อ ๓ ๐2 DE’, "ಆಜಂ ७०90७७2८१३ SHINS 
ಜರಡಿ'. ಎಜ್ರಾ ಅದಿರು ७० ७७७२ 6०८७950236 ೮೮೦ ಅದಿ. ಲೆ อ ิ ง ะ อ ะ ะ = ร ั ต ิ 205@ ๕ ๐ ๑ ๐ ಲಿಜ ७० 
८50992) SES ७०६ ಕಜ. 8७७७ 8 อ ๑ อ ร ์ 3 8529990०08 อ ๑ ๐ 1@ "23823259 MISES SB’ 
ಅದಿ. 88682, ส 1 ๒ ๕ ७७७०८, @ ว ๑ ๑ อ 2%2@ ಆಜು 25@ ๓ ๐ ๑ ๓ ๐3 อ อ อ ว MISES SD 
DONS ಅದಿಶಾಜ ಅದಿ. ಲೆ ส ุ อ BSD DES ಅಳಿ ದೆ SO, ๓ ๑ @ ข ร ว ว 5 ๐ ๑ ๓ ๐ 63 ๕ OBS 
8७298० อง ฮิ อ ಅದಿ. 


Ceo गुरवः विद्यालयं गच्छन्ति | 
वैद्यमहोदयः चिकित्सालयं गच्छति | 
मुनी आश्रमं प्रविशतः | 


सः - सा - कवी - कन्ये - मातरो - पयोहिमं - जम्बीरफलं - यच्छति | खादति | 


तो - मार्जाराः - पायासं - पुस्तकं - पुष्पाणि - पचतः | पश्यतः | 


कवयः - अश्वः कपोतान्‌ - धमं - धनं - चोरयन्ति | यच्छतः | 
उपहारं - गुरून्‌ - फलानि खादन्ति। चरति। 
तृणं ಕ: | 


OT १ ३ 
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01. ७६8 ಲಜ್‌ಜಐಂರಿ 58. 

02. ७४७० ส ุ ๓ ๒๓ อ ๕ 6 อ 68. 

03. ७९०७० ७६७८२०० ६४७८७०३०७0 8 ฮิ ๑ ๐ 38. 
04. օօ ಅಡಿ 87600 DBS. 

05. 2 จ ๑ ู อ ว อ ิ 2 ๑ ว ๑ อ ิ ว ์ ಲಿಎಶಾರಿ ०8. 

06. ಔಣ ๓ ง ๒๕ 6 อ 50 द? 

07. ส ุ @@ ว ง SHED ಅಡಿ. 

08. ๑ ๓ ว ฮิ ๑ ๓ ง ६१७०५८७७७० SB. 

09. RIESE SUE ಜರು BHP. 

10. 28 ಜಂದಿರಿ 58. 


०१. त्वं कुत्र गच्छसि ? 

०२. वयं क्षीरं पिबामः। 

०३, ते पुस्तकं पठन्ति । 

०४. मातरः शिशून्‌ रक्षन्ति। 
०५ बालिके गीतं गायतः | 

०६. युवां कुत्र वसथः? 

०७, तो किं मन्त्रयतः? 

०८. कृषीवलौ वृषभौ ताडयतः। 
०९ अहं संस्कृतं लिखामि । 
१०. कवयः चन्द्रं वर्णयन्ति | 


$e ಶಾ 
6 ๓ ว อิ ธ ย ู ่ 6 ๑ 2 ว ०८9 88626 ภณ $ 140 4 


2900290028 8692995059 SOD อ ะ ๆ ๑ ๕ ४७७०८०७ 8. SOD %5@ ๓ ๐ ๓๐๐ @ ว ง 
8629860०२2) MER. SONG 8०29020898 ७७००७८० 223623 9680 ७७७७ QSOS 
862980०८53). 


3.1 BBS ԹՀԹ ಜರಠಿಜಾರಜ 8929950238 ಬರಬಾಲ್ಲಲ SEH ७०6७. 


Ceo:- 
पुत्र्या दूरदर्शनं दृश्यते | ๐ อ 8823 4 ๒ อ ง @38 ๓ ๐ DIP ಆರಿ. 
पित्रा वातांपत्रिका पठयते | ७90990 OBS 8250) BION (३१७७. 
मात्रा पायासं पच्यते | ८७७० 885 88 อ ๒ ८०४) ಡಿ. 


3.1.1 823 - ๓ ๕๓ ง 5 ๐ ๓ ๐ ಲ MBS 8७८98०७०२१ BONS SHEL. 


७७०७०८० BBS - कृषिकेन 

ವರು ಔಡ - कपिना 

ಶಾಯಿ 86323 - बन्घुना 

८७७० 3823 - मात्रा 

2 9 पुस्तकः रच्यते | (७625 8823) 

BS 11 पुत्रः नीयते। (๑ ว ซ่ อ ง 8825) 

2 बीजानि उप्यन्ते | (6018955 DBS) 

ಟ್‌ 268 ไ 4 छोकः पठ्यते। (८८७ 8855) 

र भारः उह्यते | (७६८४७29023 ७८७८२०० 2823) 

พ ก ก้า कदलीफले खाद्येते | (७८5७ 8823) 
$11 ಹಿ 


փ 141 < ७०286९ 6222 ०८४९ 23472441 


` 1 पञ्चालिका दीयते | (699 8823) 


12 ไจ मृगः मार्यते | (@ ๐ ๓ ๓ ว 88323) 
ಆ ಲ ಲಫಫಫಾಲ_ಲ 0ಅ೨ಇಹ ್ಮ घनं चुर्यते | (७७००८ 88423) 
१० 7 dni जालं कृन्त्यते | (ಅಟ ๑ ๐ ๐ ๑๐๐) 88323) 


3.2 सह - सार्घं - समं - साकं (5७) ಎರು Թաթ ६७७ SSS ००७०६८०४०४ ๕ 29883639 
8862986०23) MED. 


७७०७०० BOY - कृषिकेन 
ಲಿರು SOS - कपिना 
बन्घुन सह 
ಜಾಲಿಂ ६59७ - A 
१७० ६5७७ - मात्रा 


01. อ ๓ १० ๓ @ ๓ BSS ಆಡಿ. 

02. ๕ อ ิ อ ว BoD SOY ๑ 8 ๕8@%2@ ๕ ๑ ๓ ๐ ะ 3 ७७०७७० BS ಐ. 
03. ಅನಿ อ ว ะ 3 อ ๑ อ ๑ ๓ ०8 द? 

04. PAE? SoS ७६२) ๓ @ ๓ ๓ ว อ @ % ๑ ๕ 6 ๕. 

05. ७४७० 588०723) BOY DIOS ธร ว ะ ๑ ย ิ ซ์ ว ಬುಕು. 

06. 82 ๑ ๕ ฮิ ๕ ๕ อ ง อ BAY 8@ ง 6 ๓ อ Bed ಐ. 

07. อ ๑ ร อ ง อ อ ๑ ร ุ ด ู = 500 อ ต ๑ ๑ ๐8 ७8७०७. 

08. ७७८768८509 8078६30 BOD ՓԸ ೮೭% 828. 

09. ว ์ ซ์ ด ู อ ง ROBOTS ಅರು ६58७ 8000 Bes ಐ. 
10. ७०७०८८) ๑ ๑ ๑ ๑ ว E085 BOY อ ว ธิ 2 ว ง อ ಎಚ್‌. 


DT ~~ 
6 ๓ ว อ ิ ธ ย ู ่ 6 ๑ 2 ว ०८४७ 23435204 डर 142 2 


3.3 68 86382 ८5&00७०४% ಬಳಿ 2968 ९ 8 ९ Same %< ์ 2 ๑ ๕ ๕ 25883039 862186७०83. 
शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति | ५५०००० ४९६७३६७८२१ 868. 


०१. कृषिकः हलेन कर्षति | 

०२. जनाः पुष्पेः बुद्धं पूजयन्ति | 

०३. सा छुरिकया शाकं कर्तयति | 

०४. पुरुषः पादाभ्यां चलति | 

०५ उपासकाः हस्ताभ्यां प्रणमन्ति | 

०६. चटकाः चञ्चुभिः भक्षयन्ति । 

०७. माता घट्याः समयं जानाति | 

०८. नराः विमानेन विदेशां गच्छन्ति | 

०९ छात्रः द्विचक्रेन पाठालयं विशति | 

१०. बालिका लेखन्या सुन्द्राक्षराणि लिखति | 
3.4 विना ७८०४७७० द ४७७७ ฮิ ๓ 28 ๓๐ ๑ ๐ ๓ ๐ ๑ อุ. 


विना - ๓ 5๐ 6/@ ๑ ๒ ๐69 


सूर्येण विना प्रकाशः न भवति । 


०१. घटया विना समयं ज्ञातुं न शक्रोति | 
०२, गृहं बालकेः विना न शोभते | 

०३, धर्म विना मित्रं नास्ति | 

०४. विना आश्रया न शोभन्ते वनिताः | 
०५ वयं नेत्राभ्यां विना द्रष्ट न शक्कुमः | 
०६. जलेन विना पुष्पाणि म्लायन्ते । 


OT 一 
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०७. बालकः मात्रा विना न गच्छति | 
«Հ ~ 
०८. वयं तेः विना न जीवामः। 
०९ भोजनं लवणं विना रुचिकरं न भवति । 


१०. सभा पण्डितः विना न शोभते | 


परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । 
ORS ฮิ ต ร 7 ๓ ๐ ๓ ๒ @ ฮ ๑ ว 2 ง 5 ๐ ๑ ๐ 6 ७०७८. 


Ceo-: 
मात्रे शाटिकां ददाति। 6७७०० ८5982) ಅಂಡಿ. 
स्वस्रे पञ्चालिकां यच्छति | 20०86 CN ಅಂಡಿ. 


ಲೆ ಕಲಲ OO SEDI, BBS ๐ ๐ ง 5 ๐ ๓ ๐ ๐8 ๕ 88823 Ծա ಅಬಲೆ. 
ಲ बालकाः ज्ञानाय विद्यालयं गच्छन्ति | 


೨96 E08 ๓ ง ๐ ๕ ๐ อ ๑ อ ಎಜ್ರಾ Ede ADS CROSS ๐ ๑ 0 ಆ. ಲೆ 2८०) जानाय 
5D ๓ ๐๑๓ ๐ 8822) 8628386०52) อ ว ง Գլ. 


अग्रजः - अनुजः - स्वसा माता - घर्म सञ्चरति | 
पिता 
आहाराय नगरं 


याचकः - व्याघ्रः - भिक्षुः | गोचराय वनं प्रविशति | 
पिण्डाय गरामं 


942 一 
652866 6Թշշ ०८४ 086 ೬ಓ 2५ 144 RS 


01. 28 8७२०४६० BBS BRS ७२००७०६. 

02. ಜಾಲ 8866 6४९७७०७ ಉಡಿಂರಶ್‌ಶಾ. 

03. Փօլ E08 DE ๓ ๑ ๓ ๑ ว อ 1 อ อ SB. 

04. ว ์ ซ์ ด ู อ ิ ง ಎಲ ฮิ ย ข์ 9 ๓ ต ชุ ๑ ๑ ซ ๓ ๐ อ 8 อ ิ ๑ ๓ ๕ . 

05. ७६७ 5೦ Cog 68 46० ๑ ๕ ೫. 

06. ೮೭ ७७७७७ อ ๓ ๑ ุ ๓ ว ว ७८९४ DSS NE) ಐ. 

07. ೪೪ ๑ @ ว ๒ ๐ BBS ८१८० ०8. 

08. ๑ ๑ @ อ 8 ๑ ๓ ว FOSS ๐ 1๐ 8886 ६ 888. 
09. ๑ ๕ 68< BRO ๓ ๑ ๒ ว Co อ BS. 

10. อ ุ อ ๕ 6! ६७%) BRO ๓ อ ุ ๓ ว ७७० «ԾԹ. 


1.3 नमः - स्वस्ति 5४०७८३ द RSS 8628 ठद ६58७ ७०७८. NOMS ๑ อ อ ง . 
७८७७७७० ಆಜು ಲಿ 25 ๓ ว ๑ ๓ ๐ 8 १४० օծ. 
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पादपानां भयं वातात्‌ पद्मानां शिशिराद्‌ भयम्‌ | 
पर्वतानां भयं वज्रात्‌ साधूनां दुर्जनाद्‌ भयम्‌ | 
OBS ७७४ ๐ @ e๑๑๑ ๑ ๑ ๑ օա ಅಕಕ ๐ @ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐7% ७७२) ಅರಿ ७७ ಲೆ 


๑ อ ะ ร ั ฮิ อ อ 88७9 อ อ ะ ร ั ต ด ู อิ ซะ ง ร ุ ง ๑ NS ಅರಿ. ಲೆ ตุ อ ว อ ุ ง ว ว ว ี 9 ๑ ๓๐6 SOS BOBS 
ಅಬಲೆ. ७७ ೮ಲಂ೦ಶಾಐ SLOSS ಅರಿ. 


01. 269029८००७ 02. ๓ อ ๕ 6 ว ซอ ว อ ุ ง ๑ ๓ ๑ อ ๑ ๑ ๐ 25. 


OOS ಅಶಾಂದಿಶಾ ७८०४७२४ ७0२४ ಅದಿ ๑ อ ิ BS อ 6 ว อ ว อ ุ ง ว ಶಾಠಿ ಅರಿ. POEL 
ಎಜ್ರಾ ส ๑ ง อ 6 ಅಂಶ್‌ 8@ อ อ = ๑ อ ะ ร ์ ฮือ @. 


ಲಿ  दुर्जनाद्‌ भयम्‌ | 
आचायांद्‌ ज्ञानं लभते | ๓ ๓ อ ง อ ร อ (๕ ว ฮ ง อ ุ ง 2 ๐ อ Begs ಅರಿ. 


पद्मानां शिशिराद्‌ भयम्‌ | 
पर्वताद्‌ नदी प्रवहति | ८७७) 80250 ส อ ๕ @ ๕ ว ๕ ว 6 ๑ 22 ๐ อ Beggs օծ. 


गृहात्‌ 
पितामहः - पितामही | नीडात्‌ - गुहायाः - कूलात्‌ निष्क्रमति | 
खगः - सिंहः - नोका 


गुरवः - छात्राः वद्याल्यातू 


पितरः - सेवकाः कार्यालयात्‌ प्रत्यागच्छन्ति । 


नद्यः - [नझराः ՎՎՎՎ - पवतभ्यः प्रवहान्त | 


अहं - आवां -वयं ग्रामात्‌ नगरं प्रात गच्छाम | गच्छावः | 
可 -युवं - यूयं प्रवासं गच्छामः। 
वनं प्रति गच्छसि | गच्छथः | 
गच्छथ | 


6a756dg 6 ติ 2 ว ฑ ะ ข ื อ ชิ ด ิ ณิ A © 46 , 


ฮ้อ ง ซิ ๕ อ 0 ๑ ๐ @ DIOS Ծա ७०७८. ANS ಎ9 ๑ ๐ ๐ % 4080 ८०८०) 
DOSES ಅತದಿ ฮิ ต 2 ๑ ๐๓๐ ะ 3 560 ID օծ. 


दुहिता ಸತ್ತ: गृहं गच्छति। माता दुहितुः शिशुं लालयति । शिशवः मातृणां गानेन तुष्यन्ति। पल्ली 
पत्युः आज्ञाम्‌ अनुसरति। पुत्रः पितुः आज्ञया जामातुः गृहात्‌ स्वसारम्‌ आनयति। वयं शकटस्य 
शब्दम्‌ आकर्णयामः। यूयं धेनोः क्षीरं पिबथ | 


FI TTT: TE / 


32 नभसो भूषणं चन्द्रो नारीणां भूषणं पतिः। 
पृथिव्या भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम्‌ ॥ 


01. ७७ १७७ ๑ < ๕ ๑๐๓๕. 

02. ७७७७ ๑ อ ุ ๋ ๑ ๐ ๐ ๓ อ ๓ อ 2 ๑ ๐2. 

03. @ ๓ ๕ ฯ 3 ๑ ๕ 500 ๕ ๕ ಅಬಿ ಅದಿ. 

04. 86:65 0827 OF Bo. 

05. 89865 99७७ ชะ) ต ว งะ ร อ ดง १%)७७२०० ಜರತ್ರಿ. 
06. 8७७ कछ EBS ಅಜ ಜಯಾ. 

07. ६७४ ಅರಿ ನಿಜ 6००७8 ಅರಿ. 

08. อ อ ๑ ๕ 2 ว ๓ ร์ 3 ๓ ๐๑ ๕ ०१७ ७७०८४६७ द? 

09. ಅಂಡ ७८४००७ 5238 ಅಜುಂಅಳ ९? 

10. 2@ ธ ิ ๓ ต ๑ ว ๑ ๕ 2 ๑ อ ง อ 288 ಎ. 


9 म्य 
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Հ पूज्यते Հ ९ ร น पूज्यते Հ 
स्वगृहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः | 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥ 


2225 862886 ส ุ ง วอ ์ ง 5 ี 9 ๑ ๐ 6 ७०७८. 7009 ಉಂ 5009 ESD ซุ ง ผิ ง ว ์ 
७७ ಅಶಿ. 


काकः शाखायाम्‌ उपविशति। स दिवा आकाशे डयते नक्तं नीडे वसति। भेकाः वापीषु वसन्ति। ते 
वर्षासु रटन्ति | भेकः भूमो प्लवते | लतासु कुसुमानि विकसन्ति | वयं तरुषु फलानि पश्यामः | समुद्रे 
रल्लानि जायन्ते | नराः भूमो वसन्ति | देवाः स्वगें तिष्ठन्ति | 

ร ชร” ร” TE / 
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मनुष्यः / देवः / भिक्षुः 
भूपतिः / गृहपतिः / मुनिः / 
गुरुः / शुकः / मत्स्यः 


९६०: 
खगः कुत्र वसति ? खगः नीडे वसति । 


ಸ = 
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देवः ಎ / भूपतिः 
गृहपतिः / मुनिः / गुरुः / 
शुकः 


ค ಸ ON եզ Հ 
एकास्मन्‌ ՀՈՆ विहारं- प्रासाद a 
आश्रमे - पाठालये - नीडे 
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एकवादने 
सार्घसप्तवादने 
सपादाष्टवादने 
त्वं कदा तत्र गच्छसि ? पञ्चोन द्वादशवादने 


अस्मिन्‌ सप्ताहे 
अद्य प्रत्यूषे 
अस्मिन्‌ बुधवारे 
रविवारे 


Ceo-: त्वं कदा तत्र गच्छसि ? ® ๑ ๑ อ ๑ ๓ 23623 5000 ९? 
अहं साधंसप्तवादने गच्छामि | @@ So 7.300 ԾԹ. 


Ա3.21 ๑ ๓ ๒ อ ๑ อ ๆ ๒ ๕ ๒ ๑ ๕ 832525 BAIS ಜರಶ್‌ಶಾ. | | 
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अङ्गीकृत सुकृतिनः परिपालयन्ति | 
SNS दळ HD BEDS ๑ ๐ ๓ ๐ ०७2७७. 


अचिन्त्यं हि फलं सूते सद्यः सुकृतपादपः | 
SNS 89७७७०४ ಅಜಾಡಿಈಎ Ց DIS ಅಆ 6 อ า ว ๑ ๐ ๕ . 


अतिभुक्तिरतीवोक्तिः सद्यः प्राणापहारिणी । 
EOS NAS ८०% 0229 HOSS ७०-६७ &(७०८७०७. 


ง ©: | 
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ಹ 0 ha En [eS 
तत्र काडाप सन्दहां नास्त | 
(यवाक्यनिमांणपरिचयः। ०२) 


०१. स्वागतम्‌ । इदानीं त्वं तेन सह कुत्र गच्छसि । 

०२. क्षम्यताम्‌ | अत्र केवलं मा तिष्ठ | 

०३. चिन्ता मास्तु । सा प्रवासं न गमिष्यति | 

०४. कृपया प्रतीक्षां कुरु । सहसा प्रातरासं कृत्वा आगमिष्यामि । 

०५ भवान्‌ अयं सङ्केतः कुत्रेति जानासि | आम्‌ । एवमेव अग्रे गच्छन्तु । वामतः क्रीडाङ्गणं 
दृश्यते | तस्य दक्षिणतः तत्‌ तव मित्रस्य गृहमस्ति | 

०६. तथा न ส ุ ร ุ ฐ | तत्र कोऽपि सन्देहो नास्ति। किमर्थं पूर्वं न उक्तवान्‌ | 

०७. सा कुत्र केन साधे गतेति निश्चयो नास्ति | 

०८. किमर्थं एतावान्‌ विलम्ब इति मा पृच्छ | भवतः वचनं सत्यम्‌ | मम वचनं कः श्रुणोति | 

०९ अन्यथा मा चिन्तय | यानं न प्राप्तम्‌ । अत एव विलम्बः। 

१०. यावदहं प्रत्यागच्छामि । तावत्‌ प्रतीक्षां करोतु । कतिवारमुक्तवान्‌ एतद्‌ मह्यं न रोचते 
इति । 
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०१. अथ तस्य साभिप्रायं वचनमाकण्य स आह - किं वक्तुमना भवान्‌। तत्कथ्यतां यत्कथनीयमस्ति | 
०२. सोऽपि दारुणं वचः समाकण्य॑ मोहमुपगतो न किंचिदप्युक्तवान्‌ । 
०३. यद्येवं तत्कुरुष्व यद्रोचते | तच्छ्रत्वा सा सत्वरं गत्वा तानाह - यद्येवं भूयोऽपि वदसि | ततस्त्वां 
तत्क्षणमेव वधिष्यामि | 
०४. स आह - गृहगतस्यासाधोऽपि नेतय्युज्यते वक्तुम्‌ । तद्यावन्न कश्चिद्वक्ति तावच्छीघ्रं गम्यताम्‌ इति | 
०५ ततः स मयोक्तः - स्वामिन्‌ न युक्तमिदं यन्मिदं यन्मित्रद्रोहेण जीवनं क्रियते | 
०६. भोः न युक्तमुक्तं भवता | लघूनामपि दुर्जनानां मध्ये वस्तुं न शाक्यते | 
०७, मित्र- यद्येवं तन्नास्ति ते भयम्‌ | उपायान्तरं विधाय ते नूनं घ्नन्ति | 
०८. तत्किं FA वयम्‌ । संप्रति वयं बुभुक्षया पदमेकमपि प्रचलितुं न शक्कुमः | 
०९ भोः प्राप्तं दृष्टं वा किंचित्सत्त्वम्‌ | वयं सर्वत्र पयंटिताः परं न किंचित्सत्त्वमासादितं दृष्टं वा | भो 
मित्र - सम्यगभिहितं भवता | 
१०. तदेव गतेऽपि किं कतंव्यमित्यहं त्वां सुहृद्भावात्पृच्छामि | 
144 ಅಜರ ագա Սառ Տրա ๑ ๑ ๑ 5 5 
०१. हस्ती तिष्ठति । शीर्ष चलति | 
०२. श्वेतः पक्षी उड्डयते । 
०३. मम मित्रं मेधावी अस्ति | 
०४. घननी नारी दानं ददाति । 
०५ efi विद्यार्थिनं प्रश्नं पृच्छति | 
०६. भगिनी पुष्पाणि जिघ्रति | 
०७. छात्रोः घटिकां विलोकयति । 
०८. सौचिकः सूच्या सीव्यति | 
०९, पुत्री मात्रा सह उपविशति । 
१०. स पञ्जरस्थाभ्यां पक्षिभ्यां पानीयं ददाति | 
११. चोरः प्रहरिणो बिभेति 1 
१२. राजा हस्तिनोऽवरोहति | 
१३. अस्य पक्षिणः पक्षो सुन्द्रौ EA: | 
१४. पुत्री मातुराज्ञां पालयति | 


Ys म्य ಜನ್ನ 
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१५ शिक्षको विद्यार्थिषु विद्यार्थिनीषु च स्नेह करोति | 

१६. मयि बहिगति मम भ्राता मम पुस्तकं पपाठ | 

१७. हंसः पुष्करिण्यां खेलति । 

१८. अन्नं दाता सर्वेषु दातृषु उत्तमो भवति | 

१९ हे मित्र ! दरिद्रेभ्यो ! धनं देहि । 

२०. हे भ्रातः - त्वमपि सावघानं भूत्वा सत्यमेव कथय । 


०१. मयि विद्यालयं गते मम स्वसा मिष्टान्नं चखाद | 
०२, भिक्नुरद्य ग्रामे बश्राम | 

०३, पित्राद्य मार्गणाय रूप्यके ददौ | 

०४. नायों मन्दिरे ननृतुः | 

०५ मम भगिनी मम पुस्तिकायां लिलेख | 

०६. मम पितामहो नवीनं कार्यांनं चिक्राय | 

०७, चौरा अद्य बहूनि गृहोपकारणानि चोर॒यामासुः। 
०८. पुरा अपि युवका घनमार्जितुं विदेशं जग्मतुः | 


अ आ 
छात्राः विद्यालयं गन्तुम्‌ पतत्‌ अस्ति | 
बालिका वृक्षान्‌ तत्पराः भवन्तः सन्ति | 
वृक्षात्‌ फलम्‌ पठन्तो स्वः। 
यूयं किम्‌ सिञ्चन्ती अस्ति | 
आवां पाठम्‌ कुर्वन्तः स्थ | 


Ns < 一 
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०१. एकवारं दृष्टं नरं मा विस्मर । 

०२. दुर्जनोऽदत्तं परद्रव्यमप्यादत्ते । 

०३. अपरिचितो जनः सहसा न विश्वसनीयः । 

०४. त्वयानीतं जलं शीतमासीत्‌। 

०५. मम स्वसा वाटे मृतं सर्प ददशा | 

०६. त्वया ಹಕ पुस्तकमेकवारं मां दाय | 

०७. सम्यक्‌ प्रक्षालितानि फलान्येव खाद | 

०८. क्षेत्रं कृष्टवान्‌ कृषिकः तत्र बीजानि वपति | 

०९ शास्त्रमधीतवान्‌ जनः तस्य व्याख्यानं करोति | 
१०. निरपराघं जनं ताडितवान्‌ पुरुषो निन्दितो भवति | 


प्रत्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते | 
ಅಂ อ 855 ೮೮ ७७०१६०२४७० ಶ್ರಾರಿಆ 88.0. 


प्रवादमोहितः प्रायो न विचारक्षमो जनः | 
29०७००९७०४ 860 อ SNS ฮิ อ ิ ง ว ต ิ @ ತಜಾಂಶಿ. 


प्राणानुदारा विमृजन्त्यथिनो Վ पराङ्मुखाः | 
८६००५ ६९४८ En ՅՅ» ๐ อ 92 ว 0๓ ๑ ಬರದ. 8६6७९७४ 8७७ ७२००००७. 
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मम ԱԱ नाम | अहं ................... 20 अस्मि । मम ग्रामः..... 
ապի . नाम। स जनपदो अस्ति । तत्र 
ա 1 जनाः वसन्ति । केचित्‌ च भवन्ति । तेषां प्रामुख्यजीवनोपायं 
արի 191 भवति । मम पिता ....................................... नाम । स एकस्मिन्‌.......... 
աի ಪ್ಟ್ಟೆ सेवां करोति । मम जननी भवति।सा.... 1 
एव वसति। किन्तु नित्यमेव अस्माकम्‌ अभिवृद्धथै .................................. । पितामहः. 
ա... अभूत्‌। पितामही ....................................... 0 Ն..-ա 
५५ उपासिका भवति स्म | मातामहो दिवंगतः | मातामही अस्माकं गृहे सह 
वसति । सा नित्यम्‌ ऐतिहासिककथाः................................ । मे एका स्वसा अपि ........................... | 
सा  . यी विद्याल्ये Ը... वर्गे पठति। अनुजः तस्मिन्नेव ....................... 
FAB ................... | अग्रजः GRR . ।ು ՀՅ... ՍԱ | अस्माकं 
ազա... नाम शुनकपोतकः कोऽप्यस्ति। वयं सर्वे 4.......... । मम स्वसा 
RS , सह नित्यं ........................ । अस्माकं ......................... दूरदर्शन न ................... । 
ततः वयं सायं पुस्तकानि ....................... | पिता सर्वदा वातांपत्निकां .......................... । माता उचेः 
गीतानि ............................. । मातामही उच्चः क्ष्लोकाः ...................... เจ ร ` 


ತ್ಕಾ (, 155 
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» गच्छति | 

» स गच्छति । 

೬ स नगरं गच्छति | 

ւ अग्रजः नगरं गच्छति । 

ւ अग्रजः मात्रा सह नगरं गच्छति । 

ւ अग्रजः प्रातः मात्रा सह नगरं गच्छति | 

೬ अग्रजः प्रातः मात्रा सह TERT नगरं गच्छति | 

ւ अग्रजः प्रातः पञ्चवादने मात्रा सह द्विचक्रेण नगरं गच्छति । 

ւ अग्रजः प्रातः पञ्चवादने क्षीरं पीत्वा मात्रा सह द्विचक्रेण नगरं गच्छति | 


अग्रज եռ: क्षीरं [oS ೧ क्रीणार्थ Է गच्छति ೧ 
A : प्रातः YA «Ա पीत्वा मात्रा सह हिचक्रेण शाकानि क्रीणार्थ नगरं गच | 


अग्रज क्षीरं [a LS ೧ क्रीणार्थ ಮಿ ಮಿ ७ गच्छति ೧ 
ւ अयजः प्रातः पञ्चवाद्न ՀԱ पीत्वा मात्रा सह द्विचक्रेण शाकानि क्रीणार्थ शनेः शनेः नगरं गच | 


ร se .« 
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79 ๕ ๑029 ง 6 ๑ @ 15.3 
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सूर्यः - कोकिलः - रक्तकेसरः 
मधुरपिष्टकानि - स्थालिकाः 


शकटाः - शाकटिकाः - धान्यानि 
- सारमयाः - कुक्कुटाः - चलन्ति 


तरी - पुलिनम्‌ - आसन्दी - 
वायुच्छत्रम्‌ - प्लवन - वागोलः 
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प्रथमं सोपानम्‌ | 


आम्रवृक्षात्‌ पत्राणि पतन्ति। तस्मात्‌ फलानि अपि पतन्ति | 
(೮% ๓ ๑ ๐ ะ 3 ७८७०७ 8७७०७. อ ๑ ๓ ๕ © ๑ ๓ 8 Հ 8७०७) 


पिता पुत्र्ये ด ร कुरुते । माता अपि तस्ये स्नेह कुरुते | 
(8059 % ุ ๐ ย ์ 3 ๓ อ ส ุ ง ๑ 6 ๐ ८26. ಅವಿ ๕ ಜರಿ १०९०० ಜರಡಿ) 


द्वितीयं सोपानम्‌ | 
सर्वे संभूय ति्ठन्त। (8०७४ ರಚ 8 888.) 


पादयोः निपत्य प्रार्थयते | (७६८०७७ 818 ಇಆಂಡಿ) 
तां सन्त्यज्याहं गच्छामि | (६९७ ७८०६७१ ७७ 5७.) 


652866 6Թշշ ०८४ 086 ೬ಓ น 


तृतीयं सोपानम्‌ । 


अहं बहिर्गन्तुम्‌ इच्छामि | 
(७७ อ ๑ 8 ๓ อ ಆಚಾರಿ ಬಲಿಪ ಅಅತಿ.) 


मातरं द्रष्टं गच्छति | 
(อ @ อ ว ๑ 6 ซอ ಆಡಿ.) 


चतुर्थं सोपानम्‌ | 


अधिकारी लिखन्‌ दूरवाणीं गृह्णाति | 
(६७७७०8७००० E585 05:902)95 ७०98.) 


छात्रः पाठान्‌ अवगच्छन्‌ उत्तरं लिखति | 
(६32500 5०6089 HTS ७७३७२०) ՇԹԾԾ E58.) 


पञ्चमं सोपानम्‌ | 


सा पुस्तकं पठती निद्रां करोति । 
(ส (๕ ७७०७ 596७ 250823 ಜಡಿ.) 


अचला जलं नयती सख्या सह सम्भाषणं करोति | 
(೮೮೦ ORS ๑ ๓ ๑ ระ) ซิ 7 ๑ ๐ ๑ ๓ @8 ๓ ๐ ६58७ ८७०७० ಜರಡಿ.) 


५ © ತ 
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ต อ ° 


निमन्त्रणपत्रम्‌ । 
3 कार्यक्रमः । 6 
2 दिनाङ्कः - Վ 
समयः - 
ol स्थानम्‌ - 总 月 
/~ ಟ್ಟು / आर्य / आर्ये \ 


SG सगोरवभक्तिप्रेम्णा श्रीमन्‌ /श्रीमति आत्मजस्य प्रथमजन्मदिनोत्सवाय निमन्त्रणं कुमर 
AD सकुटुम्बं भवतां उपस्थितिः सम्प्रार्थ्यते | a 


& աշ दूरमाषः............... : 


निमन्त्रणम्‌ | 
प्रियाय/ ԹՎՎ /श्रीमन्‌ /श्रीमति 


RE सगोरवम्‌ अस्माकं विद्यालये वार्षिक त्यागप्रदानोत्सवाय तुभ्यं 
समाराधनं कुर्मः । भवदागमनस्य प्रतीक्षायाम्‌ | 


कार्यक्रमः 
दिनाङ्कः 
समयः 
स्थानम्‌ 


ร ն og 一 
७०8७४ 6 ๑ 2 ว ०८७९ 8826 100 हहे 
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सुनीरः - सुप्रभातम्‌ स्वागतम्‌ | 

मयन्तः - तथेवास्तु भवान्‌। अपि सर्व कुशलम्‌ | 

सुनीरः - आम्‌। सर्वमेव कुशलम्‌। 

मयन्तः - अद्य कुत्र गच्छसि । 

सुनीरः - अहम्‌ अनुराधपुरं गच्छामि । 

मयन्तः - किमर्थम्‌ ? 

सुनीरः - अस्माकं मातुलस्य गृहम्‌ अनुराधपुरे५स्ति | मात्रा सह तत्र गच्छामि | 
मयन्तः - सर्वयानेन अथवा धूमयानेनः 

सुनीरः - धूमयानेन गन्तुम्‌ इच्छामि | मातापि तथेवेच्छति | 

मयन्तः- तथा अस्तु | विलम्बः जातः | शीघ्र गन्तव्यम्‌ | यात्रा ते सुखदा भूयात्‌ । 
सुनीरः - बहुदः धन्यवादः | पुनमिंलामः | 


լ 15.7 


01. 50% SQN Oa 


ւ महेन्द्रागमनम्‌ । | 
. पारिसरिकरक्षणोपायः। 
೬ देवानांप्रियतिष्य राजा । 
೬ सिद्धार्थकुमरोत्पत्तिः | 
a विद्या ददाति विनयम्‌ । 
» वसन्तकालः । 
» परोपकारः । 

೬ वृक्षरोपणम्‌। अस्माकं ` 


Y DT 
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SEQ ८६००-६७ 


हे प्रियसदस्याः अद्य अहं ......................................................... 
೧ ಇ Է कथां Հ कथयि ೧ [a be had CA 
विषये एकां कथां कथयिष्यामि | सर्वे मे कर्ण देहि | 


SOD ๐ ๐ 0 ๓ ๕5 ๐ 


स्वस्ति / मङ्गलं ते / स्वागतम्‌ 
अत्राभ्यागतेभ्यः सर्वेभ्यः मन्दावकाइां देहि मे किञ्चित्‌ संस्कृतभाषया वक्तुम्‌ | 


७१22) 6 อ ุ ว ะ 65 ๑๐ 


समाराधितः प्राधाननिमन्त्रकप्रमुखाः, हे सर्वे प्रियायंमिश्राः । अहं ......................................................... 
अस्मि | इदानीं देवीभाषया किञ्चिद्‌ वक्ष्यामि सावधानं तच्छ्रुणु | 

8862) 6 อ ๑ ว ๓ ๐ ๕ ซ 5 ๐ 

अत्रासनमलङ्कतवन्तः सर्वे ते सस्नेहं संस्मृत्य यथाशक्तिः संस्कृतभाषया वक्तुं प्रयत्नं करोमि | अद्याहं 
श्री लङ्कायां पारिवेणिकाध्यापनविषये कतिचित्‌ मम चिन्ताः सूचयामि | 


Wa 
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SEQ ८६०७०६७ 
सावधानेन श्रुतवन्तः सर्वे ते, मम भक्तिप्रणामं नियच्छामि | घन्यवादाः। स्वस्त्यस्तु | 
७८०२) ๐ ๐ 0 ๓ ๐ ๕ 5 ๐ 


इदानीं मम कथा समाप्ता | सर्वे नित्यमेव यदू मयाद्य उक्त तत्‌ कदापि मा विस्मरत | शिवास्ते पन्थानः 
सन्तु | 


७१22) ८6६०७०४७०७ 


यथाशक्तिः त्वमपि संस्कृतभाषया किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ वक्तुं लिखितुं च प्रयत्नं कुरु | Ta इयं भाषा 
वर्धनाय प्रयत्न॑ करवाम | बहुशः धन्यवादाः | शिवा च सुन्द्रा च भूयात्‌ ते जीवनयात्रा । 


83862) ८०७०६७० 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु | मया यदभिहितं तत्‌ सत्यं किल | ՀՎ सदस्याः मम प्रणामं साद्रेणेव 
प्रतिगृहन्तु । अद्य प्रभृति संस्कृतभाषाद्यनाय प्रयत्नं ร ร ส | मङ्गलं ते | सदा जयलक्ष्मीभूयात्‌ | 


कामक्रोधो हि सत्त्वानां मोक्षद्वारागंलादुभौ | 
29089०0 ಉಂ ७९७४०७० ๓ ๑๐ อ ๓ ๐ ๐ ๑ ๓ 8९28 ๑ ๑ ง ๕ อ อ อ DOS ಅರಿದ. 
| 


कामं न श्रेयसे कस्य संगमः पुण्यकर्मभिः | 
8232089606 ७०६७ อ ๕ 2@ ๑ ๕ ०७०७ BBS ७४४७) ७२००७७ द? 


किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या | 
2 ๕ ๕ ๐ ๐ ๑2 OS อ ७०७७०८ «292 ಎದಿ ७२००७ द? 


Վ. OD 
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अनभ्यासे विषं विद्या । 
(रचनापरिचयः | ०२) 


๓ ๑ ๕ ७७ 
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अहम्‌ आम्रम्‌ | 


अहं तव प्रियम्‌ आम्रफलम्‌ अस्मि | साम्प्रतम्‌ अहं पक्वं मधुरं सरसं च भवामि | किन्तु पूर्वम्‌ 
अहं बीजरूपेण उद्यानस्य एकस्मिन्‌ कोणे अन्धकारपूर्णे गते अवसम्‌ | कश्चित्‌ जनः मां बीजं जलेन 
असिञ्चत्‌ | मह्यं खाद्यं च अयच्छत्‌ | भोजनं खादित्वा जलं च पीत्वा अहं पुष्टः अभवम्‌ | शनेः शनेः 
अङ्कुरः भूत्वा अहं बहिः आगच्छम्‌ | पूर्वम्‌ अहं लघुः पादपः आसम्‌ | क्रमेण अहं दीर्घः घनः वृक्षः 
अभवम्‌ । अधुना मम पत्राणि हरितानि छाया च शीतला भवति........................... | 


8००७७७ BES 8०७०७0७ ಅದಿ. ส ุ ง 6 ๐ RRS ๑ ๑ ๕ ๐ 6 6%०७०७ळ ๓ ๒ อ ๕ @. SSE 
๐ ๑ @ दू = ๐ ๕ ๑ ๕ द दळ. 5०&ळ ७०१७० ಲ 888. ๓ ว ๐ ๑ ๕ ७०१७86७०८४ ๑ 888. 


विद्यायाः आलयः विद्यालयः इति कथ्यते। आलय शाब्दः गृहं बोधयति। विद्यालयाः ग्रामे अपि 
भवन्ति । विद्यालयाः नगरे अपि सन्ति । विद्यालये शिक्षिकाश्व भवन्ति। विद्यालये शिक्षकाश्च सन्ति। 


१७१ - माता 
१७७४ ๑ (๕ ว ๑ ๑ ๕ ಜಂ ७868७90७७४ ಆ. 85 8062890 ಐ. ७६%) ๑ ๕ ๑ ๕ = ๑ ง ಇಅಲೆ 
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อ ซี ธร ว ว ಜರಔ. BS ๑ ๐ ๕ ๑ ๑ ๐๓๐ APES 2065209 SHINY (३९७७. 


अस्मिन्‌ जगति माता तारापतिः पिता दिवाकरः च भवति | तो अस्मान्‌ अभिवृद्दयै नित्यमेव 
अपारकष्टं वहतः | बहवः कवयः प्रायेण ԿԱՑ वर्णयन्ति | पितृप्रेमं तथा न वर्ण्यते | 


Ns > 
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@ ๑ 25๐ ว ง 2 ๐ - मद्यपानमू 
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मद्यपानम्‌ अद्य समाजे व्यसनमिति सर्वेऽपि जानन्ति। किन्तु बहवः जनाः मद्यपानं कुर्व॑न्ति। 
मद्यपानसक्ताः एव केवलं मद्यपानस्य व्यसनं सम्यग्‌ जानन्ति | तथा अपि ते मद्यपानं त्यक्तुम्‌ उत्साहं 
न gaa तस्मात्‌ ते मद्यपानजाले पतित्वा अतीव कष्टम्‌ अनुभवन्ति। बहवः मद्यसक्ताः हानिं 
जानन्नपि मध्यं पिबन्ति । तत्र हेतुं मद्यस्य आकर्षणशक्तिमिति मन्ये | 


सुखम्‌ | 


सर्वे जनाः संसारे सुखमिच्छन्ति। सुखं ಇ ԵԿ ԿԱ शक्यते | अतो धनोपार्जनस्य महती 
आवश्यकता भवति। अद्यत्वे यत्र कुत्रचिदपि गच्छामः तत्र ԵՎ धनस्य माहात्म्यं पश्यामः | 
धनेन विना न विद्योपार्जनं कतुं इक्यते, न जीविकानिवांहश्च भवति । सुखार्थं, परोपकारार्थं, त्यागाथं, 
«Վ विवाहार्थं, पुत्रादिसंरक्षणार्थ, गाहंस्थ्यसंचालनार्थ, भोजनार्थ, भवननिमाणार्थं सकंत्रैव 
धनस्यावइयकता भवति। यस्य समीपं धनं नास्ति तस्य कश्चिदपि अभिलाषो न पूर्तिमेति। यस्य 
समीपे धनं भवति स एव सुखेन शेते। स एव संसारे कुलीनो विद्वान्‌ गुणज्ञो दानी इति कथ्यते । 


विद्या धनम्‌ | 


सर्वेषु धनेषु विद्याधनम्‌ एव उत्तमं धनं मन्यते | विद्यया एव जनाः जानन्ति यत्‌ किं कतंव्यम्‌ 
अस्ति किं च अकर्तव्यम्‌ | अनया एव ज्ञायते यत्‌ किम्‌ उचितम्‌ अस्ति किं च अनुचितम्‌ । विद्याधनेन 
एव वयं जानीमः यत्‌ कः सन्मागंः अस्ति कः Վ զերի | विद्यया एव मनुष्यः संसारे सम्मानं 
प्राप्नोति । विद्याधनाय वारं वारं नमः। 


627866 ७७८2 ०८४९ 8 ೬ಓ "փ © 


सायह्वसमयः | 


सायङ्काले अस्ताचल प्रति गच्छन्‌ भगवान्‌ ՎՀ चिन्तितः अभवत्‌- "मयि गते सम्पूर्णः 
संसारः अन्धकारे Fran: भविष्यति | लोकानां व्यवहारः कथं चलिष्यति ? मां विना सर्वे जीवाः दुःखम्‌ 
अनुभविष्यन्ति เ ” तस्य एतं भावं विज्ञाय एकः लघुदीपः सविनयं निवेदितवान्‌ - शशभगवन्‌। अलं 
चिन्तया | यद्यपि मम प्रकाशाः क्षीणः तथापि जनानां सेवायाम्‌ अहं यथाशक्ति स्वजीवनं समर्पयिष्यामि, 


कार्याणि च साधायिष्यामि ।” 
= 
क्रोधः | 


क्रोधः मनुष्यस्य महान्‌ शत्रुः । कुद्धः जनः गुरून्‌ अपि निन्दति, अपभाषणं करोति, ज्येष्ठनानां 
हितवचनानि अपि न श्रुणोति। तस्माद्‌ वयं कोधे सावधानाः भवेम। यदि क्रोधः आगच्छति तदा 
तस्मिन्‌ एव क्षणे मोनं धारणीयम्‌ । मोनेन मनः शान्त भवति । वाणी अपि नियन्त्रिता भवति ಜು 
काले किञ्चित्‌ पुस्तकं गृहीत्वा पठेम | कोपात्‌ सर्वदा आत्मानं रक्षेम | 


सुखिनो जनः। 


सर्वे जनाः सुखिनः भवितुम्‌ इच्छन्ति। सुखस्य किं मूलम्‌ ? उद्यमः, नियमः, संयमः एतानि 
त्रीणि यस्य मित्राणि स सर्वदा एव सुखी भवति। सः कदापि आलस्यं न करोति, जीवने सदाचारस्य 
नियमान्‌ पालयति, विविधेषु आकर्षणेषु सक्तः न भवतिघ अतः सर्वदा सन्तुष्टः शान्तिम्‌ अनुभवति, 
सुखं च लभते। नूनं सुखस्य साधनानि अस्माकं हस्ते एव विराजन्ते । 


अहं द्रुमः अस्मि | 


अहम्‌ एकः छिन्नः द्रमः अस्मि | ह्यः वने एकः नरः आगच्छत्‌ Կ काष्ठाय मम शारीरम्‌ 
अङिन्नत्‌ । छेदनेन मे शरीरे अनेके व्रणाः जाताः। छुरिकायाः प्रहारेण शरीराद्‌ अश्रुरूपाः जलबिन्द्व 
अपतन्‌। अकथनीया मम पीडा | हृदयं विदीणं जातम्‌ | अश्रुभिः कण्ठः अवरुद्धः | मम अन्तकाल 
समीपे एव तिष्ठति | काष्ठानि एकत्रीकृत्य स तु अगच्छत्‌ | परं कोऽस्ति अत्र वृथाकथाश्रवणाय ? वृक्षान्‌ 
छित्वा नरः प्रकृतिमातुः अङ्गानि नाशयति | इन्धनाय, कर्गदपत्राय, भवननिमांणाय मम काष्ठस्य प्रयोगः 
भवति । किन्तु कुतः मे पत्राणि, पुष्पाणि कुतः च रोगनिवारणाय ओषधयः ? निराश्रिताः भविष्यन्ति 
आश्रिताः खगाः कीटपतङ्गाश्च | पन्थानः अपि छायाहीनाः भविष्यन्ति । आतपेन तप्तः श्रान्तः पथिकः 
अघुना कुत्र गमिष्यति ? मम जीवने पुनः वसन्ततुंः व आगमिष्यति | 

(अभ्यासपुस्तकात्‌) 
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प्रातः काळः | 


अहो._रमणीया प्रातः कालस्य वेला । सूर्यः उद्याचले अरुणाकिरणेः उदेति। उपवने जनाः 
भ्रमन्ति व्यायामं च ՓՎԻՎ | आकाशे खगाः कलरवं कुर्वान्ति | वृद्धाः प्रबुद्धाः सन्ति | युवकाः युवतयः 
चापि प्रबुद्धाः सन्ति। बालाः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति । अध्यापकाः अध्यापिकाश्च विद्यालयं प्रति 
तीब्रगत्या गच्छन्तः दृश्यन्ते | अद्यापकान्‌ अध्यापिकांश्च बालकान्‌ बालिकाश्च त्यक्तुं विद्यालयेभ्यः 
बहिः कायांनानां ಇಡ್ಲಿ: अस्ति | कृषकाः क्षेत्रं प्रति गच्छन्ति | सर्वे जनाः स्वकार्येषु लग्नाः सन्ति। 
मन्दः समीरः वहति। सर्वत्र आनन्दमयं वातावरणम्‌ अस्ति । प्रातः कालस्य समयः सर्वेषु जनेषु 
नव-जीवनं सञ्चारयति | तापसाः आश्रमेषु यजन्ति | भक्ताः देवालयं गच्छन्ति। शिशवः विश्रामस्य 
पश्चात्‌ प्रसन्नाः भवन्ति। सरणिषु जनाः इतः तत आगच्छन्ति | मन्दिरेषु शंखनादस्य मधुरः ध्वनिः 
श्रूयते | 
(अभ्यासपुस्तकात्‌) 


डौ अंगुलीमाल ". 


हं पूर्व कोसलदेशे कोसलो नाम नरेन्द्र ; आसीत्‌ । स भगवतः शाक्यमुनीन्द्रस्य अनुगामिको 
भवति स्म | तस्य राजसभायां पुरोहितस्येकः पुत्रो5भवत्‌। तस्य पुत्रोत्पत्तिसमये सर्वाणि शस्त्राणि 
दिप्तानि। तद्‌ अशुभनिमित्तमिति โจ ร ร พ ต รุ ก निर्दिष्ठवान्‌। स भविष्यति काले चोरो भूत्वा 
मनुष्यघातको भविष्यतीति ज्योतिश उक्तवान्‌ । पुरोहितः तच्छ्रत्वा पुत्रं हन्तुं चिन्तयामास | तत्‌ प्रवृत्तं 
श्रुत्वा राजा तं समाश्वस्य -हे भवान्‌ ।भवतः पुत्रस्य विद्याभ्याससमयेऽहिंसाविषयेव विशेषशिक्षणं 
दातुं व्यवस्थां कुर्यादित्यवदत्‌ । पुरोहितोऽपि तथेव कतुं निश्चित्य पुत्रस्य अहिंसक इत्येव नामकरणञ्च 
कृतवान्‌ । 


अहिंसकः सर्वाणि शास्त्राणि सम्यग्‌ अधीतवान्‌ । कालेन स गुरोः प्रियतमः शिष्योऽभवत्‌। 
अहिंसकस्य सहपाठिन ईष्यंया तमपकर्तु कूटमुपायं रचितवन्तः | तेः प्रेरितो गुरुरहिंसकमुक्तवान्‌ | 
- हे छात्र । त्वमेवास्मिन्‌ गुरुकुले चतुरतमः शिष्यो भवसि | तस्मात्‌ त्वयेकं गुरोपहारं कर्तव्यम्‌ | 
सहस्रान्‌ मनुष्यान्‌ हत्वा तं पूजोपहारं करणीयम्‌ | 


अंगुलीमालो एतत्‌ कूटोपायं न ज्ञातवान्‌ । गुरुभत्तया स पूजां कतुं मनुष्यान्‌ हन्तुमारभत | 
कालेन सोऽनेकाः मनुष्याः हत्वा तेषां अंगुलीभिः मालां कृत्वा स्वयं धारयति स्म զ -अंगुलीमालः- 
इति चिरप्रसिद्धोऽभवत्‌। । वर्घमानमंगुलीमालस्य क्रूरत्वं श्रुत्वा तं सजीवं ग्रहीतुं कोसलो राजा 
राजपुरुषान्‌ प्रेषितवान्‌ । किन्त्वहिंसकः तान्‌ सवान्‌ संहृतवान्‌ । 
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अंगुलीमालः जनसंहारं कृत्वा एकोनसहस्रं अंगुलीः सञ्चितवान्‌ श्रीघ्रमेव | राज्ञा कोसलेन 
स्वयमेव गत्वा तं हन्तुं सर्वाणि कार्याणि योजितानि | ಕೆ Վ श्रुत्वांगुलीमालस्य माता- स्वपुत्ररक्ष 
णाय महाविपिनं गतवती | अंगुलीमालः महाविपिने इतस्ततः सञ्चरन्ती एकां वृद्धी दृष्टवान्‌ । किन्तु 
सा तस्य मातेति ज्ञातुं सोऽसमथोंऽभूत्‌ । स तां मारयितुमनुगतवान्‌ रहसि | 


अस्माकं शाक्यमुनीन्द्रोऽगुलीमालस्य धर्मज्ञानावबोधशक्ति दिव्यचक्षुषा दृष्टवान्‌ | चेत्‌ यो मातृघातकः 
भवेत्‌ तस्य मार्गज्ञानलाभहानीं भवति । तस्माद्‌ भगवान्‌ बुद्धः महविपिनं गतवान्‌। भगवान्‌ 
अंगुलीमाळस्य पुरतो मार्गे गच्छन्‌ आसीत्‌। Հ दष्ट्वा अंगुलीमालः - एनं हत्वा अंशुलीं छित्- 
वा मालायां संकल्यामि - इति चिन्तितवान्‌ । एवं निश्चित्य स बुद्धमनुगतवान्‌। अनुधावितवाञ्च | 
सम्यक्सम्बुद्धो यथापूर्वं मार्गे गच्छन्नेवासीत्‌ | 


अंगुलीमाल सर्वथा बुद्धमाकान्तुं प्रायतत- प्रायल्लोत्‌ - किन्त्वसमथाँऽभवत्‌। श्रान्तः स बुद्धम्‌ 
- तिष्ठ तिष्ठ रे अळं गमनेन | अहं त्वं हत्वा तवांगुल्या सहस्रांगुलीमालां कृत्वा धारयामीत्युक्तवान्‌ | 
तच्छत्वा - अहं नेव गच्छामि बाल | अत्रेव स्थितोऽस्मि। भवतो मन एव पथिक इव लक्ष्यहीनं 
सञ्चरति। यदि मम हननेन तव मनः शान्तिः प्राप्स्यति - तहिं मारयितु तावत्‌ माम्‌। अहं भवत 
कार्यविष्रं नेव करोमि - इति शान्तस्वरेणावदत्‌ | 


तत्‌ शान्तवचनं श्रुत्वा व्याकूलचित्तोऽहिंसकः ՀԱՇՎ प्राप्तवान्‌ । मनुष्यः हिंसामगंम्‌ 
a ՃԳ. Հ ~ ~ ~ ՇՀ 
अनुसरति चेत्‌ सर्वदा मनोवेदनाम्‌ अशान्तिं चेव प्राप्नोति - इति सो5चिन्तयत्‌ । पश्चात्‌ अहिंसकः 
ನಿ ի 
भगवान्‌ गोतम-बुद्धस्य शरणं गतः | 


๑ पिता | » 


अस्मिन्‌ जगति माता तारापतिः पिता दिवाकरः च भवति तो अस्मान्‌ shred नित्यमेव 
अपारकष्टं वहतः। बहवः कवयः प्रायेण मातृप्रेम॑ं वर्णयन्ति । पितृप्रेमं तथा न वर्ण्यन्ते | किन्तु तयोः 
स्नेहं सम्यग्‌ वर्णयितुं के शक्कुवन्ति। अशक्कुवन्त्येव इति मन्ये | 


पुत्राणां समृद्धिं दृष्ट्वा अस्मिन्‌ लोके यो या हृद्या तुष्यन्ति सः पिता वा सा माता वा भवति | 
तथेव पुत्राः उपद्रवेषु सम्प्राप्ते यः हृद्या शोचति ಕ: पिता वा सा माता एव भवति। एवं माता पिता च 
साम्यरूपेण स्वकीयपुत्रदारेषु स्नेह ร จ โร ๊ ส | तयोः विसदृशं कदापि न दृश्यते | 

प्रायेण मातरः दाराणां सुखदुःखेषु सहसा रोदन्ति। किन्तु पितरः तथा सहसा न रोदन्ति | 
तेषां वक्रे अश्रुणि न दृश्यन्ते। किन्तु ते हृद्भिः अतीव शोचन्ति। तस्मादेव अन्तर्बाष्पं इत्यादि 
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मेघदूतकाव्ये कालिदास-महकविना वर्णितम्‌ | 


पितरः पुत्रदारपोषणाय दिवारात्रौ महताक्लेशं अनुभवन्ति | अस्माकं शास्तुः पिता शुद्धोदन 
नामासीत्‌। सिद्धार्थकुमारस्य माता जन्मात्‌ सप्ताहभ्यन्तरे दिवंगतवती | ततः शुद्धोदन राजा महता 
स्नेहेन तं पुष्ठवान्‌। कदापि मातुः Հոպ उनत्वं विन्दितुमवकाशं न दत्तवान्‌। रम्यसुरम्यसुभा 
इति रमणीयाः शोभनीयाः प्रासादाः निर्मिताः । किन्तु सिद्धार्थः कुमारः नवविंशतिवर्षे अभिनिष्क्रमणं 
कृतवान्‌ | षट्वर्षाः दुष्करक्रियां कृत्वा वेशाखपूर्णदिवसे सम्यक्सम्बुद्धो ऽभूत्‌ | 


एकदा शाक्यमुनीन्द्रः कपिलवस्तुपुरं गतवान्‌ । गत्वा शुद्धोदन नरेन्द्रस्य निमन्त्रणेन तस्य 
प्रासादे दानं भुक्तवान्‌ | ततः पुनः गन्तुमारब्धवान्‌ | तस्मिन्‌ समये यशोधरा देवी तस्याः पुत्रं राहुलम्‌ 
आमन्त्रथ बुद्धं दशायित्वा हे पुत्र सः तव पिता गत्वा दायादं गृहाण इति प्रेषिता | सः राहुलः अपि 
बुद्धस्य सन्तिकं आगत्य तेन साधं विहारं गतवान्‌ | ततः बुद्धनियमेन शारिपुत्रस्थविरेण राहुलकुमारः 
ՅԵ: | 

तं प्रवृत्ति श्रुत्वा शुद्धोदन राजा अतीव शोचितमम्नः सहसा विहारं गतवान्‌। बुद्धस्य अभिमुखे 
रोदमानः नरेन्द्रः एवमवदत्‌ । लोकनाथ त्वयि अभिनिष्कृते तं दुःखं सहिष्णुं अशक्तोऽस्मि। अहं नन्दं 
वीक्ष्य किञ्चित्‌ शान्तिं अनुभूतवान्‌। किन्तु त्वया नन्दमपि प्रबजितोऽसि | तस्मिन्‌ गते अहं राहुल कु 
मारं वीक्ष्य शान्तीमलब्ध्वान्‌। त्वं तमपि आदाय गतोऽसि արի मे कस्य Հազ अहं कथं इदं 
दुःखं Ծախ धारयामि वहामि च | लोकनाथ पुत्रख्नेहवियोगजं दुःखं अतीव FB कटुकञ्च | तस्मात्‌ 
मातापित्रोः अनुमतिः नोपलभ्य पुत्राः न प्रबजन्तु इति याचितवान्‌ । शाक्यमुनीन्द्रोऽपि पितुः तम्‌ 
आयाचनं संगृह्य विनयप्रज्ञप्तिं कृतवान्‌ । एवं शाक्यमुनीन्द्रेण अपि पितुः वचनस्य गोरवं कृतः | 


तथा शुद्धोदनराजिनि व्याधिदुःखेनपीडिते सति बुद्धपुत्रः कपिलवस्तुं गत्वा स्वहस्तेन पितुः 
शीर्ष ԿՎտ परिमृश्य धर्म देशितवान्‌। तं धर्म श्रुत्वा शुद्धोदन राजा परिनिवृतवान्‌ । एवं बुद्धपुत्रेण 
स्वपितरमपि अनुग्रहं कृतवान्‌ | 


` मममातृभूमिः। ` `. 


मम मातृभूमिः भारतीयसमुद्रमध्ये सुप्रतिष्ठति।तस्मात्‌ तत्‌ भारतीयमुक्ताफलम्‌ इति 
व्यवह्णीयते। जगतः सर्वत्र तत्‌ रमणीयं द्वीपम्‌ इति कीतिंतम्‌। पुराणे लङ्का। ताम्रपणि। सीलेन्‌ 
इत्यादिना Հար अपि तं विश्रुतमभूत्‌ । लङ्कायां उत्तरदिशायाम्‌ यापन नाम अधंद्वीपम्‌ अस्ति । तत्र पुरा 
एलार नाम नरेन्द्रः प्रतिवसति स्म | सः द्वाचत्वारिंशत्‌ वर्षा: तस्मिन्‌ अधंद्वीपे राज्यमकरोत्‌ । द्रविडः 
अपि तेन साधारणधर्मेण राज्यं कृतमिति कथ्यते | तस्मिन्‌ काले दक्षिणदिशायां काकवण्णतिस्स नाम 
सिहळदेशीय राजा राज्यभारान्‌ ऊढवान्‌ । तस्य भायां विहारमहादेवी आसीत्‌ । तेषाम्‌ तिष्य गामिणी 


Ns ing ८ 
6 ๓ ว อ ิ ธ ย ู ่ 6 ๑ 2 ว ०८४७ 23435204 >% 170 2 


नाम पुत्रो स्थितवन्तो । तेषु ज्येष्ठः गामिणि नाम | पश्चात्काले सः एलार नाम द्रविड राज्ञा सार्धं संग्रामं 
कृत्वा SE एकच्छत्रमकरोत्‌ । 


लङ्कायां द्वाविंशति प्रदेशानि सन्ति | मध्यमप्रदेशे सेण्कडगल नाम पुराणनगरं दृश्यते | तसि- 
मन्‌ नगरे दाठाधातुप्रासादं अस्ति। इदं लङ्कायाम्‌ अवसानराजधानिं भवति। पुरा सेण्कडगलनगरं 
इति विश्रुतम्‌ । किन्तु वतमाने महनुवर इति तं प्रसिद्धम्‌ | तस्य नगरस्य नातिदूरे महावालुका नदी 
स्यन्दति सागरं प्रति। सा नदी समन्तकूठात्‌ प्रभवति | महावालुका | वडवे | कल्याणी | कलु इति 
प्रधानाः चतस्रः गंगाः लङ्कायां सन्ति। तासु नदीषु महावालुका प्रमुखा भवति | तस्याः नद्याः नातिदूरे 
पेरादेनिय नाम उद्भिदोद्यानमपि अस्ति | 


लङ्कायां पश्चिमदिशायां कोलम्ब नाम संवर्धितनगरं अस्ति | तत्‌ तस्यां प्रधानवाणिज्यनगरं 
भवति। लङ्कायां मुख्यानि त्रीणि Հախ सन्ति। तेषु «ապ तीर्थं प्रामुख्यं भवति | लङ्कायां Վ- 
वंदिशायां त्रिकुणामल नाम तीर्थम्‌ अस्ति | तत्‌ अतीते गोकण्ण नाम्ना विश्रुतमभूत्‌ । समन्तकूठे श्री 
शाक्यमुनीन्द्रस्य श्री पादलाञ्चनं दृश्यते | बहवः जनाः Վ वन्दनाय समन्तकूठं तुष्टमनसा गच्छन्ति | 
तेषु बहवः Վար भवन्ति । केचित्‌ अन्यागमिकाः अपि सन्ति | 


लङ्कायां बहनि तुङ्गपर्वतानि सन्ति। तेषु पिदुरुतलागल तुङ्गतमं पर्वतं भवति । तेभ्यः पर्वतेभ्यः 
बहवः नद्याः बहवः अम्बुधाराः अपि स्यन्दन्ति। तासां जलेन मनुष्याः तेषां क्षेत्रकर्माणि सुखेन कु 
वन्ति | 
ನಿ ೧ ~ ba - ನಿಮ ՇՀ [a ~ ~ ೧ 
मम मातृभूमो सर्वाणि भोगानि प्ररुह्यन्ते | तेषु भोगेषु नारिकेल । रबर्‌ | चाया पत्राणि मुख्यानि भोगानि 
भवन्ति | तानि भोगानि विदेशान्‌ अपनयन्ति | तस्मात्‌ बहूनि मूल्यानि वयम्‌ अर्जयामः | 


अस्मिन्‌ देशे सिंहल । द्रविड । मुस्लिं րի नाम जातयः वसन्ति | ते बौद्ध । हिन्दु । मुस्लिम्‌ 
आदि विविधागमेषु अनुगामिकाः भवन्ति । तेषु बौद्धाः बहवः भवन्ति। लङ्कायां बहनि बोद्धसिद्धस्थानि 
ಕಸ | पोराणनगरेषु विशालाः चेत्याः सन्ति। अनुराधपुरे स्वर्णमाली नाम विशालः चैत्यः अस्ति | 
तत्‌ दुटुगेमुणु राज्ञा कृतम्‌ | तस्य उत्तरदिशायां श्री महाबोधिशाखा दृश्यते । महामहिन्दक्षीणाश्रवस्य 
स्वस्त्रा संघमित्ता भिक्षुण्या आनीतम्‌ । तया साधं अष्टद्शशिल्पकुलानि च GET आगतवन्तः। 
जेतवन नाम चेत्यः महासेन्‌ नाम गोठाभयस्य राजपुत्रेण कृतम्‌ | तस्य समीपे अभयगिरि नाम विशालं 
चैत्यम्‌ अस्ति। तत्‌ वट्टगामिणी नाम राज्ञा कृतम्‌। सः तिस्स राज्ञः पुत्रः ՂՎԱ लङ्कायां 
कल्याणि नाम पूजाभूमिं किरिवेहेर नाम पूजाभूमिं नागदीप नाम पूजाभूमिं चादि बहूनि पूज्यस्थानि 
दृश्यन्ते | 
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बहुविप्नास्तु सदा कल्याणसिद्धयः | 
๓ ๐ ๓ ๐ ๐ ๑ ಡೀ 58७6 हू ๑ อ ๑ 2๑ ๓ ว COT ԺԹ. 


बुद्धिनांम च सर्वत्र मुख्यं मित्रं न पोरुषम्‌ । 
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